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मुनि समदर्शी विजय मुनि 
सम्पादक लेखक 





| 


अपनी कलम $ अपने विचार 


पण्डित श्रीमलजी महाराज का व्यक्तित्व देश, काल, क्षेत्र एवं परपरा 
की अपेक्षा से एक सीमा में, एक परिमित मर्यादा में रहा | उन के 
जीवन का उदय भारत के एक प्रान्त महाराष्ट्र में हुआ | उस में भी 
अहमदनगर जिले के तेल कुडगॉँव में उन्‍्हों ने अपनी जिन्दगी की 
पहली करंट छी, अपने जीवन की पहली सॉंस ली और वह भी एक 
समय विशेष में । आप के साधना जीवन का अरुणोदय भी एक 
सम्प्रदाय विशेष में हुआ | परन्तु आप का व्यक्तित्व एवं आप की 
साधना का ख्रोत किसी राष्ट्र, प्रान्त, पन्‍थ, मत, सम्प्रदाय एवं परपरा के 
घेरे में आबद्ध नहीं था। उन का मन-मस्तिष्क एवं विचार-चिन्तन 
साम्रदायिकता की छोटी-सी अधेरी कारा में बन्द नहीं रहा और 
न उन्हों ने अपने विचारो पर किसी तरह के बन्धन को स्वीकार ही 


| किया। विचार-चर्चा में एक बार उनन्‍्हों ने अपने विचार अभिव्यक्त 


करते हुए कहा- ० विचार स्वातंत्रय व्यक्ति का अधिकार है। प्रत्येक 
साधक को, चिन्तनशील विचारक को विचारों की, चिन्तन की स्वतन्त्रता 
मिलनी ही चाहिए | उंस का चिन्तन एकाड़ी नहीं, सर्वाड्जी और व्यापक 
होना चाहिए । किसी एक परपरा विशेप के खूटे से बन्ध कर सोचना 
और उसी साम्प्रदायिक चस्मे से सब कुछ देखना, अपनी बुद्धि को 
कुण्ठित कर देना है | खूंटे से पश्चु बान्धा जाता है, परन्तु चिन्तनशील 
मानव को बुद्धि, मानव का चिन्तन, मानव का विचार न कभी किसी 
भी परपरा के खूंटे से बन्ध कर रहा है और न कभी किसी साम्प्रदायिक 
संकीणेता की चार दीवारी में सीमित रहा है, और न रहेगा। ” 


शान-साधना + 


श्रद्ेय पण्डितजी न तो चिन्तन, विचार एवं अध्ययन पर प्रतिबन्ध 
पसन्द करते थे और न स्वयं किसी पर इस तरह का बन्बन लगाते थे। 
यही कारण है कि एक सम्प्रदाय विशेष में रहने पर भी उनके व्यक्तित्व का 
सर्वतीमुखी विकास हुआ। में ने देखा है--- उन का अध्ययन एव चिन्तन 
केबल साम्प्रदायिक ग्रन्यो एवं आगमो तक ही सीमित नहीं था। जैन- 
आगम एवं जैन-दरशन के अतिरिक्त आप ने बौद्ध-पिठको, वीद्ध-दशन, 
बौद्ध-साहित्य और वैदिक दर्शन, सांस्य और योग-दशन, गीता 
आदि भारतीय-संस्कृति की तीनो धाराओ के अनेक ग्रन्थों का अनुशीलन- 
परिशीलन किया था। केवल प्राचीन विपयों का ही नहीं, अर्वाचीन विपयो 
का भी आपने गहन अध्ययन किया | राजनीति, समाज-शात््र, मनोविज्ञान 
साम्यवाद, गाधीवाद ण्व॑ सर्वेदयवाद के साहित्य का भी आपने मनोयोग- 
पूवेंक अध्ययन किया था। पण्डितजी महाराज का अध्ययन केवल पत्ने 
पलटने रूप नहीं होता था, वे उसकी गहराई में उतरने का प्रयत्न करते 
थे। उन के प्रवचनो, निबन्धो एवं काव्यो का अवलोकन करने पर यह 
स्पष्ट हो जाता है कि उन का ज्ञान एवं चिन्तन गभीर, व्यापक और 
अपरिमित था। 


कअ्षम-साथता ; 


वे चिन्तक, विचारक, प्रवक्‍ता तो थे ही, साथ में कर्मठ कार्यकर्ता 
एवं सिद्दहस्त लेखक थे। उन के कार्य करने की क्षमता, कुशलता खखव॑ 
विवेकशीलता सादडी, सोजत एवं मीनासर के सम्मेलनो में तथा जोध- 
पुर के सयुक्त वर्पावास में जन-जन के सामने उभर कर आ गई थी। जिस 
लगन, उत्साह एव कर्तन्य बुद्धि से प्रेरित हो कर उन्हो ने सम्मेलनो में 
कार्य किया और स्थानकवासी समाज की बिखरी हुई कडियो को जोडने 


ड््‌ 


में अपनी शक्ति का सदुपयोग किया, वह सब के सामने है और सम्मे- 
लनो के इतिहास में सदा-सर्वदा जीवित रहेगा। 


पण्डितजी महाराज कार्य करना जानते थे। उन्हे काम करने में आनन्द 
आता था। न उन्हे नाम की इच्छा थी, न यश प्रतिष्ठा की लालसा थी 
और न पद की भूख थी। वे जीवन की सुनहरी सन्ध्या तक श्रमण- 
संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कार्य करते रहे। उन्हो ने 
काम एवं सेवा को कमी किसी कामना से नहीं किया | वे सचमुच में 
निष्काम योगी थे । 


वाणी की तरह उन का लेखनी पर भी अधिकार था | उन के लेख यदा- 
कदा समाचार पत्रो में प्रकाशित होते रहे हैं, और बहुत से लेख अभी 
अप्रकाशित ही है। 


साहित्य-स्मारक ; 


उन के साहित्य को प्रना संघ ने प्रकाशित करने की एक योजना 
बनाई है और पण्डितजी के व्यापक एव सर्वाद्रीग चिन्तन एवं विचारों 
को जन-जन की स्पृति मे ताजा बनाए रखने के लिए महाराष्ट्र के 
प्रसिद्ध कार्यकर्ता, विचारक, एवं लेखक कनकमलजी मुनोत प्रयत्नशील 
हैं। वे ईठ-पत्थर एब चूने के स्मारको में विश्वास नहीं रखते । सचमुच 
में पण्डितजी के सर्वतोमुखी व्यक्तित्व को अभिव्यक्ति देने वाला कोई 
स्मारक हो सकता है, तो वह “साहिल्य-स्मारक ” ही हो सकता है। 
कनकमलजी एव प्ूना संध की यह योजना बेजोड, सुन्दर एवं स्तुत्य 
है। अतः से शुभ कामना करता हूँ कि यह शीघ्र ही सफल हो और 
परपरावाद एवं रूढियों के घेरे में आबद्ध जन-जन में चिन्तन की, ज्ञान 
की, विवेक की ज्योति प्रज्यलित करे। 


पुस्तक के लेखक : 


/ पण्डित मुनि श्रीमल प्रकाशन ! से हिन्दी में सर्वप्रथम पण्डितजी 
महाराज का व्यक्तित्व, कृतित्व, जीवन निकल रहा है। प्रस्तुत पुस्तक के 
लेखक हैं-- स्थानकवासी समाज के मूधन्य सन्त, गभीर विचारक, महान्‌ 
ढाशैनिक उपाध्याय अमर मुनिजी महाराज के सुशिष्य, प्रकाण्ड-पण्डित, 
विश्रुत लेखक, मधुर व्याख्याता श्री विजय मुनिजी, साहित्यरत्न, शास्त्री | 
परम स्नेही साथी विजय भुनिजी- जो पण्डित जी महाराज के अमिन्न 
साथी और परम मित्र रहे है, की लेखनी मे जादू है। व्यक्ति के व्यक्तित्व 
का मूल्याड्डून करने में उन की पैनी दृष्टि कभी भूल नहीं करती । व्यक्तित्व 
के चित्रण की कला में वे प्रवीण है। पण्डितनी महाराज के अन्तरग 
साथी होने के कारण वे उन के जीवन के चप्पे-चप्पे से परिचित रहे 
हैं | इस लिए विजय मुनिजी की कलामय लेखनी का संस्पशे पा कर 
पण्डितजी का सर्वतोमुखी विराट व्यक्तित्व निखर आया है। 


प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने जीवन का, व्यक्तित्व का, कृतित्व का 
मूल्याड्टन किया है। इस में जीवन का लेख है, परन्तु जीत्रन का इतिहास 
नहीं है । इस के सम्बन्ध में लेखक का यह विचार रह है-- इतिहास से 
केवल सन्‌-सम्पत्‌ का पता चलता है, परन्तु उस से जन-जन के जीवन 
को प्रेरणा नहीं मिलती । इस लिए लेखक ने उन के व्यक्तित्व को निखारा 
है, खूब निखार। है। उन के व्यक्तित्व का कोई भी अग ऐसा नही रहा, 
जो उन की पैनी दृष्टि से ओझ्ल रहा हो और उनकी ललित लेखनी से 
अछूता रहा हो। 


विचारक और निर्भय प्रवक्ता : 


उन के व्यक्तित्व का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है-- 
उन के जीवन में विचारों का गांभीय था और थी आचार की ऊंचाई । 


एफ 


उन का आचार विचारों से अनुगप्राणित था और विचार आचार की 
गतिशीलता से संयुक्त थे। विचार में आचार था और आचार में विचार 
की ज्योनि प्रज्वलित थी । 


वे एक सुलझे हुए विचारक थे, स्पष्ट एव निडर प्रवक्‍ता थे, लेबक 
थे और स्वभाव से सरल, मधुर, हंसमुख एवं सेवा-निष्ठ सन्त थे। इस से 
भी आगे- वे एक युग-पुरुष थे, ऋान्तिकारी थे और सिद्धान्तवादी थे | 
उन के जीवन रूपी इस गुलठस्ते के छेखक ने रग-विर्गे सब तरह के 
सुमनो से सजा कर उसे प्रस्तुत कर दिया है। मैं फिर से उन सब बातो 
का चर्वित-चर्वण कर के व्यर्थ में पन्ने रगना नहीं चाहता । 
अपनी वात ; 

अन्त में, मैं अपनी वात भी कह ढूँ। में ने इस पुस्तक में सम्पाठन 
जैसा कोई कार्य नहीं किया है। परम स्नेही साथी श्रद्देय विजय मुनिजी 
महाराज का आग्रह रहा कि सम्पादन में तुम्हारा नाम देना ही होगा। 
साथी के कार्य में साथी का कुछ हिस्सा तो रहता ही है, इस लिए मै उनके 
स्नेह भरे आग्रह को ठाल नहीं सका । इतने स्व॒द्प समय में इतनी छुन्दर 
शैली में पुस्तक लिख कर तैयार करने का सम्रृणे श्रय विजयमुनिजी को 
है। अपने अमिन्न मित्र के प्रति अभिव्यक्त की गई यह श्रद्धा युग-युग 
तक जन-जन की स्मृति मे अकित रहेगी । 


प्रस्तुत पुस्तक की प्रस्तावना लिखने का आग्रह में ने एव कनकमलजी 
मुनोत ने वर्तमान युग के महान्‌ दाशैनिक, गभीर विचारक और प्रन्ना- 
स्कघ श्रद्धेय उपाध्याय अमर मुनिजी महाराज से किय[ | उन की शारीरिक 
अस्वस्थता एव अन्य कार्यो में व्यस्तता देख कर हमारे मन में विचार 
अवश्य आया कि हमारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे या नही ? किन्तु अपने 
स्वास्थ्य की प्रवाह न कर के श्रद्धेय उपाध्यायश्री ने प्रस्तुत पुस्तक की 


आओ 


प्रस्तावना लिखी, इस के लिए में उन का आभार सहित वास्ब्रार 
अनुस्मरण करता हूँ। 


मै महाराष्ट्र के कमठ कार्यकर्ती कनकमलजी मुनोत का स्मरण किए बिना 
नही रह सकता, जिन्‍्हो ने अपने व्यस्त जीवन में से समय निकाल करे 
प्रस्तुत पुस्तक को संवारने, सजाने और स्ोइ-सुन्दर बनाने का तन- 
मन से प्रयत्न किया। और साथ में पद्मा जन साहित्यर्न को जिस ने 
पुस्तक के लेखन कार्य में स्नेह, और श्रद्मा से लिपिक का कार्य किया । 


प्रस्तुत पुस्तक में व्यक्तित्व, कृतित्व एवं जीवन-झोंकी के साथ लोक- 
वातायन भी जोडा गया है। लेखक के अतिरिक्त अन्य विचारको ने 
पण्डितजी महाराज को किस रूप में समझा-परखा यह लोक-बातायन 
में प्रस्तुत है। मैं ने संस्मरणो की मॉंग करते समय लेखकों को बहुत थोडा 
समय दिया-क्यो कि पुस्तक प्रेस मे जा चुकी थी, इस लिए मुझे समय 
देने में कंजूस वनना पडा | फिर भी श्रमण-संघ के बरिष्ठ सन्‍्तो ने, बिदुपी 
साध्वियो ने एवं मेरे स्नेही साथी सन्‍्तो एवं श्रावको ने समय पर मेरी 
भावना का जो आदर क्रिया, उस के लिए मै संस्मरण ग्रेषित करने वाले 
सभी विचारको का आमभारी हूँ। 


“मुनि समदर्शी, प्रभाकर 


में भी कुछ कह दूँ । 


00पफ्रक्ात8 ता पाभाएं 765 9४076 था! १8475, 
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अपनी कुदरती ग्रृत्यु के पहले ही डरपोक व्यक्ति अनेक बार भरते 
रहते है। किन्तु शूरवीर तो अपने जीवन में एक ही बार मृत्यु का सामना 
करते हैं। हमारे अमिन्न साथी, सुविद्य विचारक, ग्रखर वक्ता, कर्मठ 
कार्यकर्ता, विनम्र सेत्रक पण्डित मुनि श्रीमलजी महाराज का जीवन 
आग्ल कवि की उपरोक्त काब्य-पक्ति का द्वितीयाध सार्थक करता है। दीन 
दुखियो, आपद्ग्रस्तों के प्रति पण्डितती का सदा ही सहानुभूतियुक्त 
सहयोग रहा। इन लोगो के लिए पण्डितजी सदा जागृत रह कर उन 
की सहायता के मागे की खोज तत्परता से करते रहते थे। 


हमारा समाज बहुत कुछ पिछडा हुआ है, दुनिया की रफ्तार से 
चलना उसकी विचार शक्ति से बाहर की बात है। समाज का अधिक- 
तर हिस्सा “ छकीर का फकीर ” ही बना हुआ है.। जिन के हाथ में समाज 
की बागडौर है, उन की तो कहनी ही क्या? सुधार परूण विचारों का 
समाज में प्रचार करना याने उन की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाना है। ऐसे 
समाज में मत-परिवितन करना, उस को प्रगतिपथ पर ले जाने की कोशिश 
करना, आग से खेलना है। पर पण्डितजी महाराज ने यह काम हाथ में 
लिया | इस के लिए उन का अपमान होता, उन को ओलाहने मिलते, 
उन पर गन्दे आक्षेप लगाए जाते, किन्तु महेश्वर की तरह इस कालकूट 
को पण्डितजी हँसते-हँसते पचाते थे। 


पता श्री संघ पर पण्डितजी के बडे उपकार थे। इना की विभिन्न 
रचनात्मक प्रवृत्तियों के पीछे उन का प्रेरणा-त्रीत रहा है। महाय्ट के 
विभिन्न क्षेत्रो में उन की पदयात्रा हुई है। वे जहाँ भी गए, वहाँ के 
जन-मानस मे उन्हों ने कायम के लिए स्थान पा लिया था। पण्वितजी 
की यही लोकप्रियता उन पर कार्यो का बोझ डालती रही, 
उन्हें अधिकाधिक विचार प्रवण करती रही । परिणामतः वे विमार रहने 
लगे | उन का देह-त्याग समूचे महाराष्ट्र के लिए ही नही, भारत भर मे 
एक बिजली के घक्फे-सा रहा । चारो ओर से सबेदनाओ, श्रद्गाज़लियो 
के पत्रो मे उन के योग्य स्मारक की माँग आने लगी। 


पण्डितजी ने अपने जीवन में सव से अधिक ग्राघान्य साहिल-सेश, 
साहित्य रचना को दिया था। अध्ययन, मनन, चिन्तन में ही अधिक्रतर 
वे अपना समय देते थे। उन्हो ने निवन्ध लिखे, कहानियों लिखी, गीत 
रचे, काव्य-पक्तियों तैयार की। हिन्दी में, मराठी में, ग्ुजगती म। यह 
सभी साहित्य अग्रकाशित है। उसे प्रकाश दिखलाना- यही पण्डिदजी का 
सच्चा स्मारक होगा, यही पूना सथ की भावना रही और एक सभा मे 
निणेय ले कर “पं, मुनि श्रीमल प्रकाशन ? का निर्माण कर ठिया । 


पण्डितजी महाराज की फोटू की मॉग चारो ओर से हो रही थी। हर 
समय फोट्ू की प्रतियों फोट्म्राफर से छेना भारी पडने छगा। श्रोडनदी 
में महाराष्ट्र जेन कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा था | हमने सोचा यही 
समय योग्य है, जब कि पण्डितजी महाराज की फोहू का ब्लॉक बनवा 
कर छापें और सस्ते दाम में कार्यकर्ताओं को उन का छायाचित्र दे। 
हमारे प्रकाशन का वही पहला सुमन था। 


पण्डितजी महाराज का अपनी पदयात्रा में यह अनुभव रहा कि 
महाराष्ट्र भर में जैन धर्म के बारे में अज्ञान तो है ही, साथ ही गलत- 


ग्‌ 


फहमी मी | फिर भी उन्हों ने देखा कि यदि ठीऋ तौर पर प्रचार किया 
जाए, तो जनता में धर्म के प्रति श्रद्वा भावना-निर्माण हो सकती है। 
मराठी में जैन-साहित्य का अभाव है | उन की यह तीत्र भावना थी कि 
मराठी में साहित्य निर्मिति की जाए और उसे प्रकाशित कर गाँवों में 
प्रसारित किया जाए | अतः 'जैनत्व की झाँकी ” का मराठी रूपान्तर 
कर 'जैनत्व ? के नाम से वह प्रस्तुत किया है। 


सत्र, पण्डितजी का जीवन एक क्रान्तिकारी का जीवन था। छुप्त समाज 
में चेतना छाने का उन का आजीचबन प्रयास रहा है। उन का जीवन- 
दर्पण मानव समाज के लिए मार्गठर्शक एवं कार्यकर्ताओ के लिए प्रेरक हो 
सकता है। हमारे अभिन्न साथी पं. विजयमुनिजी पण्डितजी भहाराज के 
निकठस्थ ही नहीं, अन्तरग साथी रहे हैं। पण्डितजी के जीवन का एक भी 
पहल ऐसा नहीं है, जो विजयमुनिजी को ज्ञात न हो । हमारी आग्रहभरी 
प्रार्थना को स्वीकार कर पण्डितजी महाराज का जीवन-ठशेन समाज को 
करवाने की जिम्मेवरी आप ने उठा छी। और पण्डितजी महाराज का 
/ व्यक्तित्व, कृतित्व, और जीवन ” आज आप के सामने प्रस्तुत है। 
आदरश जीवन-चरित्र क्या होना चाहिए, इस का प्रस्तुत पुस्तक एक 
उदाहरण है | इस के लेखन में मुनिजी ने अपनी शक्ति, बुद्धि तो क्या 
अपने प्राण तक उडेले है । 

“साधना ग्रेस ” के मेंनेजर श्री छिद्ध तथा कपो्जिंग कॉन्ट्रेक्टर श्री 
ठत्तोबा टिबे ने पच्चीस दिनो के अन्दर इतने अच्छे स्वरूप में पुस्तक 
हम को दी है। आर्टिस्ट श्री सालकर, व्लॉक मेकर श्री र्नाकर जोशी 
( मे. के. जोशी ऑन्‍्ड को. ) आदि का सहयोग भी बहुम्ल्य रहा है । 
सम्पादन का कार्य हमारे और एक अभिन्न साथी मुनिश्री समदर्शी 
: प्रभाकर ” ने किया है। पुस्तक की भूमिका उपाध्याय श्री अमर मुनिजी 
ने मेज कर हमारा हठ पूरा किया | 


इन सब के श्रम अल्यावकाश में यह पुस्तक तैयार करने में लगे 
हुए है | पं. मुनि श्रीमछ प्रकाशन ” इन सब को हार्टिक धन्यवाद 
प्रदान करते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा 
रखता है । 


--- फनकमल मुनोत 


भूमिका 


दीप्तिमान निर्मल गौर बणे, दाशनिक मुखमण्डल पर खेलती निद्छल 
स्मित-रेखा, उत्फुछ नील कमल-सी विहसती स्नेह-स्निग्ष ओँखे, स्वर्ण 
फलक-सा* दमकता सर्वतोमद्र भालपढ़, कर्मयोग की भ्रतिमूर्ति-सी सुगठित 
एव संतुलित देह-यश्टि, यह है- पण्डित मुनिश्री श्रीमलजी के स्वड्ि- 
छुन्द्र सुदर्शन व्यक्तित्व का बाहरी परिचय। 


बाहर में जितने नयनामिराम, अन्दर में उस से मी अधिक मनो- 
मिराम | मजुल मुखाकृति पर झलकती निष्कपठ विचारकता की दिव्य आभा, 
बालक जैसी सरल, उदार ऑखो के मीतर से छलकती सहज स्नेह- 
सुधा, जब देखो तब बातचीत में सरस शारढीनता, सयमी जीवन की 
जीवत विज्ञापन-सी विवेक-बिम्बित क्रियाशीलता, जागृत हृदय की 
उच्छल संवेदनशीलता एवं उदात्त उदारता, यह सब कुछ ऐसा अन्त- 
देशेन था, जो दशक के मन-मस्तिष्क को एक साथ प्रभावित कर देता, 
और क्षणभर में ही जीवन की अनन्त दूरी को समाप्त कर निकठता के 
सूत्र में बान्ध लेता, यह मेरे अनुभव की बात है। 


मेरा उन का प्रथम परिचय आज से सोलह वर्ष पूर्व जयपुर में हुआ, 
जब कि श्रमण-सघ के संगठन की योजनाएँ बन रही थी। अत्यधिक-श्रम- 
जनित अस्वस्थता के कारण हार्ट का दर्दी मैं विनयमूर्ति श्री विनयच॒द्‌ 
भाई एवं खेलशंकर भाई जौहरी के बगले पर विश्रान्ति-लाभ कर रहा 
था। दैहिक विश्राम लेते हुए. भी मन योजनाओ के चक्र मे व्यस्त था। साधु- 
सम्मेलन के प्रश्न को छे कर इधर-उघर काफी उथल-पुथछ थी, अनेक 


छ 


तरक-वितरक थे, विभिन्न चर्चा-विचर्चाएँ थीं। एक वफ़ान, एक अझावात | 
इस सत्र के बीच मुनि-प्रम्मेलन की नैय्या को किनारे लगाने मे श्रम-रत जैसे 
पृव-पश्चिम के दो हाथ सहसा एक ही डाड पर आ ठिके हो। यह था मेरा 
उन से प्रथम साक्षात, जो मधुर से मधुर, अधिकधिक मधुर ही होता 
गया | 


प्रथम परिचय ग्रायः जल्दी ही एक्राकार नहीं होता, वह धीरे-बीरे 
ख़ुलता है, मिलता है, और बडी दे९ में एक धारा हो कर प्रवाहित होता 
है। किन्तु मुझे ऐसा नहीं छगा कि मेरा उन से यह प्रथम परिचय है, 
जो पारस्परिक अज्ञातता के कारण मभिश्नक्र रहा है, या ठिठक रहा है । 
जैंसे ठो चिर-परिचित, समान विचाराचार वाले साथी सुप्रभात की 
स्वर्णिम किरणो के सुखढ प्रकाश में यात्रा के किसी मोड पर सहसा 
मिल गए हो। कुछ ही क्षणों में अतीत की अमाप्य दूरी समाप्त हो गई, 
मन-बाणी ऐसे घुल-मिल गए, जैसे दूथ में मिश्री घुछ गई हो । मुझे 
अनुभव हुआ कि उन की प्रबुद्ध बिचार-चेतना एवं संधीय एकता की दृढ- 
निष्ठा से अन्तर्मन को अनिर्वचनीय शान्ति प्राप्त हो रही है, और ठकराते 
हुए विश्वास किनारे पर स्थिर हो रहे है | 


मुनि श्रीमलजी सिर्फ विचारफ विद्वान्‌ ही नहीं, सेतराभावी सन्‍त भी 
थे। उठात्त निर्मल सेत्रावत उन के जीवन की पुनीत साथना थी। उन के 
सेवरान्नन में छोटे-बडे का, अपने-पराये का भेद नहीं था। जिस प्रसन्न 
भाव से वे अपने गुरुजनो की सेत्रा करते थे, उसी प्रसन्नता से उन्हें 
लघु मुनियो की भी सेवा करते पाया गया। स्वयं मेरी अस्वस्थता मे 
उन्हो ने जित्त आत्मीय एवं प्रसन्न भाव से सेवा की, वह मेरे जीवन की 
अविस्मरणीय अनुभूति है। ऐसा लगता था कि उन के सेवा-प्रवण हृदय 
में सहज स्नेह एवं वात्सल्य की अजस्र वारा उम्ड पडी है। 


ज 


मुनि श्रीमलजी के निर्मल व्यक्तित्व में श्रद्ेय गुरुदेव की ज्ञानात्मा 
प्रतिविम्बित थी | वे अपने युग के महान ज्योतिषेर, ऋ्रान्त-दष्ट आचाये 
श्री जवाहरछालजी महाराज के प्रिय शिष्य थे। संस्कृत, प्राकृत आदि 
भाषाओ के प्रकाण्ड अम्यासी, जैनागम एवं भारतीय दशनो के गंभीर 
अध्येता, प्रविचेता थे | उनके ज्ञान की प्रौढता, प्र॒त्ञा की सक्ष्मता, एवं 
विचारों की उदारता को देख कर ऐसा प्रतीत होता था कि आचाये 
जवाहरलालजी महाराज की चिन्तन-ज्योति ही उनके माध्यम से प्रस्फुरित 
हो रही है । वे योग्य गुरु के योग्य शिष्य थे, यह निष्कर्ष सन्देह एवं 
शका से परे है | पण्डितनी, जैसा कि हम सब्र उन्हें इस नाम से 
संबोधित करते थे, वस्तुतः पण्डितजी ही थे- यथा नाम तथा गुण । 


उन की जिन्नासा प्राणवान थी। अध्ययन की पिपासा और बुमुत्सा के 
समक्ष अवस्था, अस्वस्थता एव व्यस्तता पराजित हो गई थी। कुचेरा 
( मारवाड ) चातुर्मास (सन्‌ १९५६ ) में हम साथ रहे थे। श्री अखिलेश 
जी, विंजयजी और समठशीजी यह मुनित्रयी तो हमारे चिन्तन मण्डल 
भे थी ही, साथ ही श्री प्रेमशजजी बोहरा, श्री जबरचंदजी गेलडा 
आदि कुछ विचारक श्रावक भी चिन्तन मण्डल के सठस्य थे। एक बार 
चिल्त॒न-घारा में भाष्यो की चचो चली, तो पण्डितजी के मन में मुझ से 
वृहवत्करप भाष्य तथा व्यवहार भाष्य जैसे महान्‌ आचार पग्रन्यो का परि- 
शीलन करने की जिज्ञासा जगी। बस जिज्ञासा जगने की देर थी कि बडी 
निष्ठा एवं लगन के साथ अध्ययन करने में जुट गए और अढ्प समय में 
ही उन विशालकाय ग्रन्थो का पारायण कर गए। पंचाध्यायी जैसे गुरु 
गभीर दशेन ग्रन्थो का भी वे धाराग्रवाह से वाचन करते चले जाते थे। 
वस्तु-बोब में उनकी मेधा बहुत कुशल थी | वल्चन करते-करते यदि कहीं 
कोई ग्रन्थी उलझती, तो वे कुछ क्षण रुकते, मुझ से विचार-चर्चा 


झ् 


करते, और शीघ्र ही विपय वस्तु को हृढयंगम कर के वाचन की धारा को 
तीव्र गति से आगे बढ ले जाते । 


मुनि श्रीमछजी की जीवित जिज्ञासा एवं अध्ययन शीलता में विनम्र 
विनय एव माधुय का सहज संगम हुआ था। विनय उन को ब्रानाराघना 
का अलकार बना और माधुय उन के जीवन को जन-जीवन के साथ एक- 
रस करता गया। 


सादडी सम्मेलन (सन्‌ १९७२ ) के अवसर पर उन्हों ने जिस 
अदूमुत कुशलता, विचार चातुरी एवं समय को परखने की कला का 
अदूभुत परिचय दिया, वह हमारे इतिहास का अविस्मरणीय अध्याय 
होगा । विभिन्न संप्रदायो की विखरी हुईं कडियों को जोडने में पण्डितजी 
मेरे और तत्कालीन मेरे अन्य साथियों के अमिन्न सहयोगी रहे । उनके 
कर्तृत्व की इस उपलब्धि को स्थानकवासी समाज का इतिहास कमी 
विस्पृत नहीं कर सकेगा । भविष्य का कोई भी ईमानदार इतिहासकार 
उन्हे बगल में छोड कर आगे नहीं बढ सकेगा । 


संक्षेप में उनका व्यक्तित्व जितना मधुर, आकर्षक एवं गम्भीर था, 
कृतित्व भी उतना ही तेजस्वी, बहुमुखी एवं गौरवप्रणे था | 


काल पुरुष ने मुनि श्रीमलजी के भौतिक देह को असमय में ही हम 
से बिग कर दिया है। यह अवश्यंभावी घटना थी, इस लिए इस पर 
खेद या अफसोस करने की कोई सार्थकता नहीं है। किन्तु उन्हों ने 
अपने पीछे जो विचार-ज्योति छोडी है और वे सेवा एवं सद्भाव की 
जो कीर्तिमान परम्परा स्थापित करके गए हैं, उन के प्रति श्रद्धा रखने 
वाले महानुभाव उस ज्योति को प्रज्वलित करते रहेगे, यही उन की 
सत्र से बडी महान्‌ स्वृति होगी | उनका व्यक्तित्व सुदूर, दूरातिदूर, 
चिर-भविष्य तक उज्ज्वल कृतित्व से मडित होता रहेगा । 


टः 


श्री विजय मुनिजी ने पण्डित श्रीमछजी महाराज के व्यक्तित्व एव 
कृतित्व का अपनी चिर-प्रसिद्द भव्य लेखनी से जो संतुलित संदश्शन 
प्रस्तुत किया है, वह निस्‍्सदेह उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धाज्ललि है। 
श्री विजय मुनिजी विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। उनकी पैनी दृष्टि हर 
किसी व्यक्तित्व का सूक्ष्म निरीक्षण करने की कला में सुदक्ष है । कलम 
के माध्यम से भावामिव्यक्ति, उन की अपनी एक बौड़िक विशिश्ता 
है | अतः उन्हो ने पण्डितजी के निकट संपर्क में रह कर आत्मीय॑ भाव 
के साथ उन के व्यक्तित्व का जो अन्तर-दशन किया है, वह प्रस्तुत 
पुस्तक क। मैलिक उपादान है। में समझता हूँ, विजय मुनिजी के 
अतिरिक्त पण्डितजी के सर्वतोमुखी व्यक्तित्व के चित्रण में अन्य कोई 
इतना सफल भी नहीं हो पाता। अस्तु, व्यक्तित्व के वाह्याडन के साथ- 
साथ अन्तर्‌-दर्शन के मधुर चित्र जिस भाव भीनी भाषा में सफलता के 
साथ अकित किए हैं, उस से मुझे हार्दिक प्रसन्नता है | इन संस्मरणों में 
एक खूबी पाठक को यह मिलेगी कि सस्मरण के हर पुष्प से एक 
अदूभुत मोहक सौरभ फ्रूट रही है, जो सहृदय पाठक के मन-मस्तिष्क को 
सहसा रसाप्लावित कर जाती है | इतना ही नहीं, पाठक पुस्तक के 
द्वारा मानव जीवन के भव्य-निर्माण की तीत्र प्रेरणा भी प्राप्त करता है 
और उसके फलस्वरूप श्रद्धामियूत होकर पण्डितजी के प्रति विनयावनत 
हो जाता है | 


मैं आशा करता हूँ कि मुनि श्रीमछ॒जी के व्यक्तित्व एवं कतित्व के 
परिशन के लिए, यह पुस्तक, श्रद्धाह पाठकों के हाथों में एक अनूठी 
कृति सिद्ध होगी । 


आगरा, २६-७-६८ उपाध्याय अमर मुनि 


। 


जग कहता है- तुम रहे नहीं 
भनत्र कहता है- ठुम हटे चहीं 
जग भी सच्चा, मन भी सच्चा 
तुम गए सही, पर सिद्ध नहीं 


कुछ भी न वियोग की वात करो 
प्रिय छगता है, संयोग सुझे 
सुझ ले न स्वर्ग की वात करो 
प्रिय रूगचा हि, संसार सुझे 


ज्ञान-कर्म के योगी हो, तुम 
आधार वने जन-जीवन के 
प्रेम भाव से अर्पित हैं, ये 
श्रद्धा-कण भेरे मंत्र के 


ध्यान-योगी 
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द्वार तम्होरे आया हूँ में, ले कर यह सुन्दर उपहार । 
कर -कमर्छो मे अर्पित करता, ऑसू-भरी कल्म का प्याय 4५. -विजय 


व्यक्तित्व 
ओर 
कझतित्व 


व्यक्ति और व्यक्तित्व 


९ 


भैंने देखा था. . गुलाब का फूल अपनी डाली पर बैठा मुस्कुरा रहा था। 
आने और जानेवाले पान्थजनों को अपनी मीनी-भीनी महक से आकर्षित 
कर रहा था और अपने माघुये एवे सौन्दय का उन्मुक्त भाव से वितरण 
कर रहा था । हवा के तेज श्ञोंके से मेरे देखते ही देखते वह अपनी 
डाली पर से भूमि पर गिर चुका था। डाली से नीचे गिरने के बाद भी 
उस ने अपनी महक को मिट्टी के कणो में मिला दिया था। गुलाब का 
फूल अपने जीवन के क्षणो में भी महक प्रदान करता रहा और अपनी 
मृत्यु के बाद भी वह अपनी महक को अपनी जन्म देनेवाली घरती की 
मिट्टी के कणो में बिखेर कर चला गया। 


मैं सोचता हूँ, समाज में जन्म लेनेवाले, समाज की डालीपर बैठ 
कर मुस्कुराने वाले कुछ व्यक्ति इसी प्रकार के होते हैं | वे अपनी जीवित 
अवस्था में भी समाज को उन्समुक्त भाव से अपने ज्ञान की छुरमि और 
अपने चरित्र की सुदरता को निरन्तर प्रदान करते रहे है । इतना ही नहीं, 
बल्कि अपनी मृत्यु के बाद भी वे समाज के जन-जन के मन-मन में 
अपनी ज्ञान-संपत्ति और अपने आचार के, वैभव के छुन्दर संस्कारो को 
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छोड कर चले गए। में इस प्रकार के व्यक्तियों को समाज का 
निचोड ( 0०४० ), समाज का सारभूत कहता हूँ । 


पण्डित श्रीमलजी महाराज, जिनका मधुर और सुन्दर व्यक्तिल अभी 
कुछ समय पूर्व तक आप के, हमारे नेत्रों के सामने एक जीता-जागता 
आदर था। न जाने क्यो, उन के दिवंगत हो जाने के बाद भी उनकी 
मैतिक सत्ता को भले ही हम स्वीकार न करें, किन्तु उनकी आश्यात्मिक 
सत्ता से आज भी इन्फार नहीं किया जा सकता | और अनन्त भविष्य 
मे भी इन्फार नहीं किया जा सकेगा | उनका व्यक्तिच्च अनोखा और 
अनुपम था। उन के तेजस्वी, किन्तु अत्यन्त मधुर व्यक्तित्र भें चुवक 
जैसा एक असाधारण व्यक्तित्व मेने देखा था | अपने परिचित ब्यक्ततियां 
के लिए मधुर होना कोई असाधारण बात नहीं, किन्तु सर्वथा अपरिचित 
व्यक्ति के लिए मधुर रहना एक असाधारण बात है | 


में अपने पूज्य गुरुदेव कवि श्री अमरचन्दजी महाराज की सेवा में 
था। सन्‌ १९५१ का अजमेर का वर्षावास प्रूग कर के प्रृज्य गुरुदेव 
जयपुर पधारे थे। उस समय समाज में अखिल भारतीय साधु 
सम्मेलन की संयोजना का आयोजन बडी तीव्र गति से चल रहा था। 
उस संयोजना के प्रचार और प्रसार में पूज्य गुर्देव ने एक महत्त्वपूर्ण 
भूमिका अढा की थी। उसी प्रसंग पर अनेक पजनीय एच लब्ध-म्तिष्ठ 
मुनिवरों से पूज्य गुरुदेव मिल-भेट के कार्यक्रम में व्यस्त थे । 


जयपुर में उनका स्वास्थ्य कुछ गडबडा गया था। विशेष रूप से 
खूनचाप ( 8009-फा८४४०7९ ) और हृद्य-दर्द ( ति८४।-४०7७०॥७ ) की 
शिकायत थी । डाक्टर के परामशे से वे कुछ दिनों के लिए जन संपर्क से 
दूर हट कर स्थानकवासी जैन महासभा के भूतपूर्व अध्यक्ष और जयपुर 
के व्यापारियो मे प्रतिष्ठा प्राप्त चतुर व्यापारी श्री बनेचन्दमाई दुलेभजी 


४ पं. मुनि श्री ओऔमछूजी महाराज 


के वैंगले पर विराजित थे। उस समय मे भी गुरुदेव की सेवा में वहीं 
पर उपस्थित था | 


सेरा प्रथम परिचय $ 


पण्डित श्रीमछजी महाराज अपने साथी तपस्वी मगनमुनिजी के साथ 
महाराष्ट्र से राजस्थान पधार रहे थे। जब वे जयपुर पधारे, तब उन्‍हें 
नगर के बाहर ही पता चला कि उपाध्याय अमरचन्द्रजी महाराज नगर 
में नही, किन्तु नगर के बाहर वनेचन्दभाई की कोठी पर विराजित हैं । 
उस समय पण्डितजी ने नगर में प्रवेश न कर, सीधे वनेचन्दभाई की 
कोठी पर आनेका निश्चय किया और वे काफी सख्या में श्रावकों के साथ 
गुरुदेव के पास आए और कुछ दिनो तक वही पर ठहर गए। 


भैंने पण्डित श्रीमलजी महाराज के सम्बन्ध में बहुत कुछ सुना था, 
किन्तु उन्हें कमी देखने का अवसर मुझे उपलब्ध नहीं हुआ था। 
स्थानकवासी समाज के महामहिम आचार्य जवाहरलालजी महाराज के 
आप प्रियतम शिष्य और उनकी विचार सपदा के एक मात्र उत्तराधिकारी 
हैं, यह मैने राजस्थान के श्रावकों के मुख से एक वार नहीं, अनेक बार 
सुना था। पृज्य जवाहरलालजी महाराज के ढशैन का सौभाग्य नहीं 
पा सका, पर मन में आकांक्षा थी कि समाज के योग्यतम गुरुके ठशन 
भले ही न मिल सके हो, फिर भी उनके सुयोग्य शिष्य के ठशेन भी मे 
उन्ही के दशन मानता हूँ । और ये दर्शन मुझे उपलब्ध हो सके, इसके 
लिए, अपने आपको मै भाग्यशाली मानता हैँ । 

मुझे प्राचीन साहित्य में से एक मधुर संस्मरण याद आ रहा है और 
वह इस प्रकार है - एक बार कास्मीर का एक पण्डित मालव सम्राट्‌ राजा 
भोज की दानवीरता एव काव्यप्रेम से आकर्षित हो कर उनके दरदीनो के 
लिए, काझ्मीर से चल कर मालव देश की राजधानी उज्जैन मे आया। 


व्यक्तित्व, ऊतित्व, जीवन ण्‌ 


राजा भोज की समा में प्रवेश करते ही उन्हे लक्ष्य करके काश्मीर के 
पृण्डित ने यह इलोक पढा-- 


दूरे5पि श्रुत्वा भवदीयकीति, 

कर्णो च तृप्तो न च चश्लुपरी मे । 
तयोविंबादं परिहतेकामः, 

समागतो5ह' तव दर्शेनाय ॥ 


राजन, मैंने अपने कानोसे आपकी यशोगाथा अवश्य छुनी थी । 
आप दानवीर हैं, विद्या्यसनी हैं और काव्य-प्रेमी भी है। साहिल- 
संगीत-कला का आपके जीवन में सुन्दर समन्वय हुआ है | आप की 
इस यशोगाथा पर, कीर्ति पर तथा प्रतिष्ठा पर मेरे कानो ने तो विज्ञास 
कर लिया था, किन्तु नेत्रों ने एक विवाद खडा कर ढिया कि जो कुछ 
सुना है, उसे तब तक सत्य नहीं माना जाता, जब तक कि हम उसे देख 
न ले। अपने श्रोत्र और नेत्रोके विवाद को शान्त करने के लिए और 
मेरे मन की आप के दर्शन की पिपासा को तृप्त करने के लिए मे आप 
के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज मेरे नेत्रो ने उस सत्य को स्वीकार 
कर लिया है, जिसे वे विवादास्पद मानते थे। जो कुछ सुना था, उससे 
भी अधिक आज मै देख पा रहा हूँ। यह मेरे मत का परम सन्तोप है । 


पण्डित श्रीमलजी महाराज के सम्बन्ध में मेरे कानो ने उन की जो 
यशोगाथा, कीर्ति और ग्रतिष्ठा सुनी थी, किन्तु नेत्रों ने परितृप्ति का अनुभव 
नहीं किया था | इस अवसर पर उस परम तृप्ति की गहरी अनुमूति ही नहीं 
की, किन्तु हम दोनो की जीवन धरती पर जिप्त स्नेहाकुर का बीजारोपण 
वीर राजस्थान की राजघानी जयपुर में हुआ था, वह दिन-अनुदिन 
पछ॑वित और पुष्पित होता रहा, और निरन्तर गहन एव बृद्धिशील भी 
बनता रहा। भले ही आज पण्डितजी महाराज हम लोगो की इस धरती 
दर 
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को छोड कर चले गए हों, पर उन के मधुर जीवन की मधुर स्पृति हमें 
उन के स्नेहजल में आप्लावित कर रही है. और भविष्य में करती रहेगी । 
मैं समझता हूँ, पण्डितजी महाराज का जीवन भूलने की वस्तु नहीं, सदा 
स्मरणीय है | 


व्यक्त्ति मरता है; व्यक्ष्तित्व नहीं $ 


समाज के धरातल पर जब कोई भी व्यक्ति आता है, तब वह 
अपने जन्म के साथ ही अपने व्यक्तित्व के संस्कार लेकर आता है। 
व्यक्ति और उस के व्यक्तित्व में मै कुछ अन्तर डालता हूँ । जो कुछ 
व्यक्तित्व है, वही व्यक्ति होता है, किन्तु जो कुछ व्यक्ति है, वह सम्बण 
व्यक्तित्व हो मी सकता है और नही सी । महान्‌ भारत के अध्यात्मबादी 
दाशनिको ने व्यक्ति को “क्षर? माना है, किन्तु उस के व्यक्तित्व को 
* अक्षर ! । व्यक्ति वह है, जो आ कर लौट जाता है। व्यक्ति वह है, 
जो बनकर विगड जाता है। किन्तु, व्यक्तित्व उसे कहा जाता हे, जो 
आकर भी लौठता नहीं है और बनकर कमी विगडता नहीं है | इतिहास 
और परंपरा की दीधे यात्रा में कुछ व्यक्ति आए, पर वें आज नहीं रहे । 
किन्तु निश्चयहदी उनका व्यक्तित्व कोटि-कोटि जन-मानस पर अकित है 
और अकित रहेगा। हमारे जीवन का निर्माण करनेवाला तत्त यदि कोई 
है, तो वह हमारा व्यक्तित्व ही हो सकता है। मेरे विचार में प्रत्येक 
व्यक्ति अपने साथ अपना व्यक्तित्व भी लेकर आता है, किन्तु इस यात्रा 
की समाप्ति पर वह अपने व्यक्तिरूप को अपने साथ समेठ कर ले जाता 
है और अपनी स्पृति के रूप में अपना व्यक्तित्व प्रिय जनों के मानस में 
छोडकर उनसे बिदा हो जाता है। 
व्यक्तित्व, जो भुछाया नहीं जा सकता : 


पण्डित श्रीमलजी महाराज व्यक्ति रूप में हम से अलग हो गए हैं। 


व्यक्तितत्व, कृतित्व, जीवन ७ 


जीवन के इस कटु सत्य को न मानें, तो भी मानना ही पडता है । पर 
व्यक्तित्व रूप में वे आज भी अपने प्रिय जनो के है और इस मानव 
की धरती पर उनका एक भी प्रेमी रहेगा, तब तक उन का व्यक्तित्व कभी 
मिट नहीं सकेगा । यह हो सकता है कि काल की एक बहुत लंबी 
परिक्रमा करने के बाद उन्हें भूलने की भूछ कर सके, पर में समझता 
हैं और मेरा ऐसा अठल विश्वास है कि उनके व्यक्तित्व में उन का जो 
एक तेजस्वी कृतित्व है, वह उन्हे विस्मृति के गहन गहनर में कमी नहीं 
पहुँचने देगा । व्यक्तित्व और कतित्व में भी मै कुछ थोडा अन्तर समझता 
हैं। भेरे विचार में व्यक्तिष्त जीवन का आन्तरिक पक्ष है और कृतित्व 
उसका बाह्य पक्ष । व्यक्तित्व को में उसकी आन्तरिक राक्ति कहता 
हैं, तो कतित्व को उसकी बाह्य शक्ति | किसी भी व्यक्ति के जीवन की 
प्राणशक्ति उसका व्यक्तित्व व कृतित्व ही होता है । जीवन की धरती पर 
जब व्यक्तित्व के सुन्दर बीजों का वपन किया जाता है, तब कतित्व के 
रूपमें सुंदर सुमनों का और मधुर फलों का आविर्भाव हुआ करता है। 
उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व रूप पुष्पों की सुगन्‍्ध आज भी है। 


पण्डित श्रीमलजी महाराज के सम्बन्ध में जो कुछ मुझे लिखना है अथवा 
पहना है, वह उनके जीवन, व्यक्तित्व और इतित्व के सम्बन्ध में ही होगा । 
जीवन, व्यक्तित्व और ऋतित्व ये तीनों समाज के लिए वरदान और 
अभिशाप दोनों ही प्रमाणित हो सकते हैं। किन्तु दिव्य आत्माओ का 
जीवन, उनका व्यक्तित्व और उनका कृतित्व परिवार, राष्ट्र और समाज के 
लिए (दा वरदान ही सिद्ध होता है, अमिशाप कमी भी नहीं | विमल 
जीवन, तेजस्वी व्यक्तित्व और बहुमुखी कृतित्व समाज की वह एक 


थाती है, जिसे पाकर समाज समृद्ध, वैभवशाली, गौरवमय और प्रगतिशील 
बनता रहता है | 
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व्यक्तित्व और विचार 


सर. 


५ 


श्रद्ेय पण्डित श्रीमलजी महाराज के सम्बन्ध में कुछ लिखने के पवे एक 
बात पर विचार करना परम आवश्यक हो जाता है-पण्डितजी महाराज का 
जीवन, व्यक्तित्व और कतित्व के सम्बन्ध मे कुछ भी कह सकना मेरे लिए 
सरल कार्य नहीं होगा, परन्तु उन के साथ में जीवन के कुछ वर्ष मै ने अवश्य 
व्यतीत किए है। इन वर्षों में उनके सहयोग एवं सान्निध्य से मेरे मन पर जो 
एक प्रभाव पडा था, वह यह है कि वे अपने जीवन मे सर्वाधिक महत्त्व 
सत्य की उपासना को ही देते थे। उन्होने अपने जीवन भें केवल सत्य का 
आदर ही नहीं किया, किन्तु अपने व्यावहारिक जीवन मे सत्य की उपासना 
भी की थी। उनके विचार मे सत्य एक अखड वस्तु थी, जिसका खड करना 
उन्हे किसी भी प्रकार अभीष्ट नहीं था| सत्य के अनुसन्धान के सम्बन्ध 
मे उनके मौलिक विचार उनके द्वारा लिखित निबन्धो भे बिखरे पडे है। 
उनके द्वारा लिखित कहानियों, जीवन चरित्र और गीतों भे उनके विचारों 
के वास्तविक दशेन हमे हो सकते है। आवश्यकता है कि तुरन्त ही और 
शीघ्र ही उनके साहित्यका सकलन किया जाए। और उस दिशा में उनके 
निकटस्थ साथी श्री कनकमलजी मुनोत ने इस दिशा मे कार्य प्रारम्भ भी 


व्यक्तित्व, कृतित्व, जीवन ९ 


कर दिया है। परन्तु इस प्रसंग पर हमे यह नहीं भूलना चाहिए कि 
उनके जीवन का वह अश अधिक अवशेष रह जाता है, जो अभी तक 
दर्भाग्यवश लिपिवद्ध नही हो सका। साहित्य सर्जन के क्षेत्र म॑ मले ही 
पण्डितजी महाराज ने अपनी कोई मौलिक छति प्रस्तुत न की हो, किन्तु 
उनके प्रवचन और उनकी प्रति-दिन की डायरी में उनके विचार हमें मिल्न- 
मिल्न विपयों पर उपलब्ध होते है। उनका, उन सवका अनुसन्धान करके 
एक व्यवस्था और क्रम ढेना होगा। यदि इस कार्य को सिद्ध किया जा 
सका, तो निश्चय ही उनके विचारों की सम्पत्ति पर्याप्त मात्रा मे आजकी 
नई चेतना के पाठक वर को उपलब्ध हो सकेगी | 


सम्मेलतों में योगदान ः 


इसके अतिरिक्त उनके अन्य बहुत से विचार, जो समाज और संघ के 
सम्बन्ध में है, जिन्हे अभी तक लिपिबद्ध नही किया गया हे, उनको उनके 
सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों से किसी न किसी रूप में प्राप्त करना होगा। 
साठडी, सोजत सम्मेलन, जोधपुर का संयुक्त वर्षावास, और भीनासर 
सम्मेलन- इन प्रसंगो पर उन्होंने अपने अनुभव और बुद्धि के आधार 
पर समाज की विपमता को मिटाने के लिए समय-समय पर जो सुझाव 
प्रस्तुत किए थे, वस्तुतः वे बडे ही महत्त्वपूण है। साठडी सम्मेलन के 
ग्रसग पर उन्होने जो मानसिक और बौद्धिक श्रम किया था,'उस को मै स्वय 
जानता हूँ। समाज के एकीकरण में उनकी अतुल आस्था थी | उनका 
यह अड़िग विश्वास था कि यदि समाज का एकीकरण न हो सका, तो 
समाज का भविष्य अन्बकारमय बन जाएगा | इसी भावना के आधार 
पर उन्हो ने सादडी सम्मेलन के आरम्भ से पूर्व ही अजमेर में और 
व्यावर में परमश्रद्देय पूज्य गणेशीलालजी महाराज और प्रसिद्ध वक्ता, जैन 
धर्म दिवाकर चौथमलजी महाराज के उत्तराधिकारी पण्डित प्रवर एव 
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श्रमण संघ के उपाध्याय प्यारचन्दजी महाराज के बीच में समन्वय 
साधने का सकल प्रयत्न किया था। यदि उक्त दो महान्‌ व्यक्ति सम्मेलन 
से पृवे ही एक विचार पर नहीं आ जाते, तो सम्मेलन के समग्र प्रयत्न 
व्यर्थ ही सिद्ध होते। सादडी मे जब सम्मेलन प्रारम्भ हो गया, तब 
उसे सफल बनाने के लिए और एकता के मार्ग में उपस्थित होने वाले 
विघ्नो को दूर करने के लिए पण्डितजी महाराज ने मेरे गुरुदेव को पूरा- 
पूरा सहयोग ही नहीं दिया, पर कभी-कभी महत्त्वप्रण सुझाव भी दिए । 
. इसके बाद सोजत सम्मेलन में भी उन्होने एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा 
की थी। सोजत सम्मेलन में मिन्न-मिन्न विषयो पर चर्चा ही अधिक होती 
रही थी। सभी प्रकार के ग्रशनो एव प्रति-प्रश्नो के उत्तर एवं समाधान की 
जवाबदारी पूज्य गुरुदेव पर ही थी। इस लम्बी चर्चा भें पण्डितजी 
महाराज ने स्वय भी भाग लिया था और पूज्य गुरुदेव के सहायक के 
रूप में एक महत्त्वपृणे भूमिका अदा की यी। जोवपुर में सयुक्त वर्षावास 
में जो स्थानकवासी समाज के इतिहास में महत्त्वपूणे वपो्रास था, चार 
मास लगातार होने वाली चर्चा में प्रत्यक्ष रूप से पण्डितजी ने भले ही 
भाग न लिया हो, पर समय-समय पर व्यक्तिगत या सा्वेजनिक रूप में 
जब उनका परामश मागा गया, तब उठारता के साथ उन्हों ने सुझाव 
प्रस्तुत किए थे। भीनासर सम्मेलन का सम्यूणे उत्तरदायित्व ही पण्डितजी 
महाराज को मिलना चाहिए. था और मिला भी। भीनासर सम्मेलन का 
आरम्म, मध्य और समाप्ति सब उन्हीं के हाथो हुईं थी। मीनासर॑ 
सम्मेलन के पूर्व ही कुछ इस प्रकार की विपम परिस्थितियों उत्पन्न हुंडई थी 
कि सम्मेलन होने की अपेक्षा, न होने के अवसर ही अधिक उपस्थित 
थे। परन्तु इन सव विपम परिस्थितियों पर पण्डितर्जी अल नेंगिनीस्ता, 


घीरता, और सुझवूझ्ष से काम लिया, जिसका परिणाम-था< भौनिसर 
सम्मेलन की सफलता । 


व्यक्तित्व, ऊतित्व, जीवन 


परेशानी सें भी मुस्कान 


भैने देखा था कि कभी-कभी विपम परिस्थिति आ जाने के कारण, वे 
बड़े परेशान हो जाया करते थे। श्री चम्पाढालजी बाठिया, जी पण्डितजी 
महाराज के निकटस्थ परिचित व्यक्तिया म से एक महत्लप्रण व्यक्ति 6, 
का सहयोग पण्डित जी को पूरायूरा मिलना था। भीनासर सम्मेलन को 
सफलता में वाठियाजी का योगदान भी पण्डितजी को पूरायूरा मिला था। 
मुझे यहाँ सम्मेलनो को सफलता या विफलता की समीक्षा नहीं करनी है। 
मेरा उद्देश तो यही बतलाना है कि सादडी से भीनासर तक समाज के 
एकीकरण के लिए जो भी कुछ प्रयत्न हुए, उन में परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप में 
पण्डितजी महाराज का योगदान ही रहा है | उन की कत्मना थी कि 
हमारा समग्र समाज एक मूत्र में व्यवस्थित हो सके, तो आज करे व्स 
युग में हम अपनी संगठन शक्तति से बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं ! 
अनुशासन पर वे अत्यन्त बल प्रदान किया कग्ते थे | समाज के शिकास 
में और समाज के उत्थान में उन्हो ने सदा से तीन तत्तो को महत््त 
दिया था-स्नेह, सहानुभूति और अनुशासन | भले ही हमारे समाज भ 
स्नेह व सहानुभूति रही हो और आज भी है, पर कुछ कमी है, तो वह 
अनुशासन की | इसलिए पण्डितजी महाराज सत्र से अधिक भार 
अनुशासन पर ही दिया करते थे। उनका विचार था कि अनुशासन के 
अभाव में हमारा स्नेह और सद्भाव भी अर्थ-शून्य हो जाता है । दश्ख 
है, गहरा दुःख है कि इस समाज में अनुशासन लाने के जितने प्रयन्न 
किए जाते रहे हैं, वे सफल होने की अपेक्षा बिफल ही अधिक होते हैं। 


चिन्तन की धारा : 


समाज, संस्कृति, धर्म और दशन के सम्बन्ध मे पण्डितजी महाराज 
का अपना कुछ मैलिक चिन्तन और मैलिक विचार थे। समाज और 
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संस्कृति के सम्बन्ध में उन्हों ने अपने निबन्धों में स्पष्ट विचार व्यक्त किए 
है | धर्म और दशन के सम्बन्ध में उनके द्वारा रचित गीत व निबन्ध इस 
बात के प्रमाण है कि वे धम और दरीन को अपनी बुद्धि की तुला पर किस 
प्रकार तोला करते थे। किसी भी विपय पर लिखने के पव वे गहनता के साथ 
मन्यन करते थे और जब विचार स्थिर हो जाते, तब वे लिखने बैठ 
जाते । लेखन के समय उन के चित्त में इतनी एकाग्रता आ जाती थी 
कि भोजन और अन्य आवश्यक क्रियाओं का उन्हें ध्यान तक नहीं 
रहता था। लेखन भी एक प्रकार की समावि है । जो उत्त समाधि मे 
समाविस्य न हो सके, वह व्यक्ति अच्छा छेखक नहीं हो सऊता । लेखक 
मे जितनी अधिक एकाग्रता और विचारों का एकीकरण हो जाता है, 
जनता को वह उतने ही अधिक विचार दे पाता है । मैने स्त्रय देखा है, 
कविता बनाते समय वे किस प्रकार एकाग्रता और समाविभाव का अनुभव 
करते थे । वे बुद्धि से तकशील और हृदय से कवि थे । 


बहुमुखी अध्ययन + 


उन के लेखन, उनके प्रवचन और उनके कार्य-कलापोसे यह मली- 
भॉति ज्ञात हो जाता है कि पण्डितजी महाराज का अध्ययन कितना 
विशाल और कितना विस्तृत था। जैन दशन और जैन धर्म का उनका 
सर्वगीण अध्ययन तो था ही, इसके साथ में वैदिक और बौद्ध धर्म का 
अध्ययन भी गम्भीर और तलस्पर्शी था। भीनासर सम्मेलन के बाद 
कुचेरा वपावास में उन्हो ने पूज्य गुरुदेव उपाध्याय अमर्चन्दजी महाराज 
से विशेषावश्यक भाष्य, व्यवहारभाष्य और बृहत्कह्पभाष्य जैसे विशाल- 
काय ग्रन्थों का अध्ययन किया था। अध्ययन के साथ-साथ वे आवश्यक 
विपयो की नोध भी लेते जाते थे। सास्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से इन 
भाष्यो का अध्ययन आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। निशीथ भाष्य 
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और निशीय चूर्णि के प्रकाशन के बाद उन्हों ने इनका भी संद्रण अध्ययन 
किया था। उनका आगमिक परिन्ान रटे हुए थोकडों के आधार पर नहीं, 
किन्तु उस-उस विपय के मूल ग्रन्यो के आधार पर ही था। मेद-प्रमेद 
रट लेना एक अलग बात है, और उस तत्त्व के मम को समझ लेना एक 
अलग वात है। कुचेरा वर्पावास में उन्हो ने पंचाध्यायी जसे आध्यामिक 
और निश्चय नय प्रधान ग्रन्यो का अध्ययन भी पूज्य गुरुठेव से किया था । 
इस प्रकार पण्डितजी महाराज ने आगम, दर्शन, अध्यात्म, योग, समाज, 
संस्कृति, आदि समस्त विपयों का परिश्रम पूर्वक दोहन किया था। में ने 
देखा है कि उन की डायरियो मे उन के विचार उन्हीं के हस्ताक्षरों मे 
उपलब्ध होते हैं । इस प्रकार उन्हो ने विस्तृत विचारों को संक्षेप मे अपनी 
स्पृति के लिए अकित कर लिए थे। कुछ विचार तो इतने संक्षिप्त रूप भें 
उल्लिखित हैं कि उन्हे समझना भी कुछ कठिन-सा हो गया है। उनके 
इस चिंतन को एवं अनुमब को व्यवस्थित रूप से प्रकाशित करने पर 
ही यह स्पष्ट होगा कि वे प्रत्येक विषय पर किस प्रकार विचार किया 
करते थे तथा उस विपय को समझाने की उन की क्या पद्धति थी। उन के 
उपलब्ध लिखित साहित्य से यह भी ज्ञात होता है कि उन्हो ने मात्र 
प्राचीन विचारधारा को ही आत्मतात्‌ नहीं किया, पर नवीन वहुमुखी 
विचारधारा को भी आत्प्तात्‌ किया था। उनके अध्ययन की परिधि मे 
आज का संपर्ण गाधी साहित्य, सप्रण विनोबा साहित्य समाहित हो जाता 
है। गांधी साहित्य के अध्ययन मे उन्हें पर्याप्त अभिरचि थी। आचार्य 
बिनोवा की कई पुस्तकों को वे एक से अधिक वार पढ चुके थे। 
समाजवाद और साम्यवाद पर गाघीवाद के साथ तुलना करते हुए उन्हो 
ने कई पुस्तको का अध्ययन किया था। कविता के क्षेत्र मे दिनकर का 
साहित्य उन्हें अत्यन्त प्रिय था | दिनकर का साहित्य और साथ मे मैयिली- 
शरण मुप्त का साहित्य उनके द्वारा सचित साहित्य मे मुझे आज भी 
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उपलब्ध हो रहा है। साकेत, यशोघरा, जो मैथिलीशरण गुप्त की 
काव्यमयी विशेष कृति है, उन का पण्डितजी ने अध्ययन ही नहीं किया, 
पर समय-समय पर दूसरो को उनका अध्यापन भी कराया था। इस 
प्रकार हम देखते है कि इस नवीन युग की एक भी विचारधारा उनके 
चिन्तनमय बौह्ठिक क्षेत्र से बाहर नहीं रह सकी। कथा साहित्य मे भी 
उन्हे विशेष अभिरुचि थी और अपनी रुचि के अनुसार वे अपनी कर्पना- 
शक्ति से नयी कथा करके उसे कान्यका रूप दे डालते थे । 


प्राचीन शास्त्रों का अनुशीलन ; 


श्रद्मेय पण्डितजी महाराज ने जैन, बौद्ध और वैदिक साहित्य का गम्भीर 
एवं तलस्पर्शी अध्ययन किया था। वैदिक साहित्य में उपनिपद्‌ और गीता 
का उन्हो ने व्यापक इश्टिकोण से परिशीलन किया था। बौद्ध साहित्य मे 
से विशुद्धि मागे और अभिधर्म उन्हे विशेष रूप से प्रिय थे। जातको की 
कथाओ को वे बडी अभिरुचि से पढते थे, और उन कथाओ का प्रयोग अपने 
प्रवचनो में करते थे। जैन साहित्य में से उन्‍्हो ने आगम, नियुक्ति, भाष्य, 
चूर्णि और टीकाओ का भमस्परी एवं तलस्पर्शी अनुशीलन किया था | 
आगमोत्तर साहित्य मे से भी तत्त्वार्थ भाष्य, जैन तर्क भाषा, स्याद्वादमन्नरी 
आदि का अध्ययन किया था। दिगम्बर साहित्य में द्ब्यसंग्रह, समयसार, 
प्रवचनसार आदि आध्यात्मिक प्रन्योका परिशीलन भी वे समय-समय पर 
करते ही रहते थे। 


बहुभाषाविद्‌ : 


भाषा-शासत्र की दृष्टि से भी उनका परिज्ञान बहुविध और बहुब्यापी 
था। सस्क्ृत ओर प्राकृत जैसी प्राचीन तथा कठिन भाषाओं पर उन का 
अधिकार था। हिन्दी, गुजराती और मराठी भाषाओं मे वे घारा प्रवाह से 
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जोल सकते थे, और लिख मी सकते थे। मराठी तो उनकी मातृभाषा ही 
थी | मराठी भाषा में उनके कुछ प्रवचनों के सुनने का मुझे सौभाग्य मिला 
था। मराठी सन्‍्तो के भक्ति गीतों को और विशेषतः सन्त तुकाराम के 
अमंगो को बडी मधुरता के साथ मस्त होकर वे गाया करते थ। 
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व्यक्ति और आलोचना 


३ 


जिस व्यक्ति के विचारों में मैलिऊता होती है, उस व्यक्ति के विचारों 
की आलोचना न हो ऐसा कभी संभव नहीं | जो व्यक्ति जितनी अधिक 
निर्मीकता के साथ अपने विचारों की अमिव्यक्ति करता है, वह व्यक्ति 
समाज के कुछ लोगों की दृष्टि में उतना ही अधिक विद्रोही तथा 
ऋन्तिकारी प्रतीत होता है। जिस व्यक्ति में अपने विचार मौलिक रूप 
मे स्पष्ट करने की योग्यता एवं क्षमता न हो, तो वह ब्यक्ति समाज को 
न कुछ दे सकता है, न समाज को प्रगति के पथ पर आगे बढा सकता 
है । समाज और राष्ट्र को जिन व्यक्तियों ने कुछ दिया है, उन लोगो मे 
साहस और स्पष्टादिता अवश्य ही रही है। 


आलोचकों पर प्रेम ; 


मुझे लेबनान के एक महान्‌ दाशेनिक, कवि, चित्रकार और विचारक 
खलील जिब्रान के जीवन की एक घटना का स्मरण हो आता है - 
खलील जिब्नान ने अनेक पुस्तकों की रचना की है। उन की पुस्तकों का 
अध्ययन करने वाले पाठक उन की प्रशसा भी करते थे और आलोचना भी | 
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किन्तु प्रशंसकों की अपेक्षा उन के आलोच्ों की ही संग्या अधिक थी। 
एक वार एक मित्र ने खलील जिव्रान से कह्दा - तुम जा कुछ छिखदते 
हो, उसे पहले सोच लिया करो, और जो कुछ लिखना है, उसे ट्लना 
अधिक स्पष्ट मत किया करो । क्यों कि जब इधर-उधर तुम्हारी आलोचना 
सुनता हूँ, तब मुझे बडा दुःख होता है ।” ख्लील जिब्रान ने वुछ गर्भीर 
होकर एक मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया-( ४०४७ छावेणधशाँ ॥0 
घ0, ७] ० ग्राए 8शाएगा 0 ॥०७, ' “भरे मित्रों, तुम छोगी मे 
अमीतक मुझे समझा नहीं । मुझे मेरी आलोचना का इतना हुःख नहीं 
होता, जितना यह देखकर कि आप लोग गेरे मित्र होते हट भी मुझे 
समझ नहीं पा रहे हैं । फिर भी भले ही आप मुझ्ते न समग्र । मे अपने 
उन समस्त आलोचको को जीवनभर स्नेह और सहानुभति देता रहेँगा। 


श्रद्ेय पण्डित श्रीमलजी महाराज के सम्बन्ध भे नी टसी प्रकार का 
सत्य है। उन के जीवन काल में उन के आलोचकों की और उन के 
प्रशंसकों की सस््या कम नहीं थी। मेने देखा है और सुना है. लोग 
उन की प्रशंसा भी अत्यधिक रूप मे करते थे और आलोचना एच निन्‍्दरा 
भी अत्यविक रूप में करते थे। उन के जीवन-पात्र में प्यार का अमृत 
डालने वाछो की भी कमी नहीं थी। और उन के जीवन-पात्र को प्रणा के 
जहर से भर देने वाले भी दुनिया में बहुत थे, और बहुत है । अविक क्या, 
उन की अपनी ही परिवि के लोग कभी-कभी उन की खुलकर आलोचना 
करते थे और आज भी करते हैं । परन्तु पण्डितजी महाराज के दिमल 
मानस पर इस आलोचना और ग्रशसा का कुछ भी प्रभाव नहीं पडता था। 
अपने प्रशंसकों के शब्दों को सुन कर वे यही कहा करते थे कि न लोगो 
के सन मे मेरे प्रति जो प्रेममाव है, उसी को वे व्यक्त कर रहे हैं। 
अपने आलोचकों की निन्‍्दा को सुन कर वे कहा करते थे कि इन लोगो 
ने मुझे समझा ही नहीं है| मुझे समझे बिना कोई व्यक्ति मेरे विचारों 
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की आलोचना करता है, तो उस आलोचना को मैं अपना विरोध नहीं, 
विनोद समझता हैँ । 


एक बार की बात है, पण्डितनी और हम सब राजस्थान के एक 
नगर में थे। वहाँ पर नासमझी के कारण और कुछ ईर्ष्या बुद्धि के कारण 
पण्डित श्रीमलजी महाराज की कुछ आलोचना की गई | आलोचना का 
आधार यह था कि उन्हो ने अपने व्याख्यान में काले बाजार ( ब्कैक 
मार्केट ) का विरोध किया था और साथ में यह भी कहा था-“ मानव 
की प्रतिष्ठा का आधार धन नहीं, उनका चारित्र्य ही होना चाहिए।? 
उन्हो ने अपनी पुष्टि के लिए संस्कृत साहित्य में से एक इलोक उद्धृत 
किया था जिस का भाव था “ जो व्यक्ति पडौसियों के भूखे रहते हुए 
सख्वय भोजन करता है, अपने समाज और राष्ट्र के लोगो का ध्यान नहीं 
रखता, वह व्यक्ति दडनीय है।? इस बात को ले कर उन की 
व्याख्यान सभा में एक तूफान आ गया था और इस बात की शिकायत 
लोगो ने गद्दीधरो तक पहुँचा दी थी | पण्डितजी महाराज से जब प्रूछा 
गया कि आपने अपने व्याख्यान में यह सब कहा था? तब पण्डितजी 
महाराज ने उस सत्य को स्वीकार किया । तब गद्दीघरों ने कहा, भविष्य 
में आप अपने व्याख्यानो में जन-मानस को भडकाने वाली इस प्रकार की 
बातें न कह्य करें | पण्डितजी महाराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा, ' मेने 
जो कुछ कहा है, वह सब न्यायसंगत व धर्मसंगत है। मे अपने विचारो 
के प्रति वफादार हूँ और जो कुछ अपने विचार है, उन्हे स्पष्ट रूप से 
अमभिव्यक्त करने का मेरा अधिकार है।” परिणामस्वरूप कुछ लोगो की 
शिकायत के आधार पर गद्दीघरो ने पण्डितजी महाराज का व्याख्यान 
बन्द कर दिया। इस घटना का पण्डितजी के मानस पर कुछ भी अनुकूल 
या प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडा। में ने उन से इस घटना के सम्बन्ध में 
कहा-/ यह अच्छा नहीं हुआ | इस प्रकार होना नहीं चाहिए था । 
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पण्डितजी महाराज ने हँसते हुए उत्तर दिया, “ इस में बुरा क्या था: 
यह होना ही चाहिए था।” उन्हों ने अपनी बात को पुष्ट करते हुए 
कहा, “ तुम नहीं' पमझते | प्रभात के आलोक मे पहुँचने के लिए रात 
के अन्यकार में से होकर ही रास्ता जाता है। आलोक और प्रकाश 
प्राप्त करने के लिए हमें अन्धकार से क्‍यों डरना चाहिए। सत्य यह है 
कि आलोक और प्रकाश का आनन्द उन्हीं को प्राप्त होता है, जो 
अन्वकार से परिचित हो चुके है। ! 


कितना सुन्दर था उन का उत्तर। और कितना सन्तुलित था उन का 
मानस । अबुकूल परिस्थिति पर मुस्करानेवाले इस दुनिया में कदम-कदम 
पर मिलते हैं, किन्तु प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपनी डाली के कॉटो में 
रहनेवाले गुलाब की तरह मुस्कराना हर किसी को नहीं आ सकता । 
पण्डितजी महाराज कभी-कभी अपनी मस्ती में आ कर उदूँ का एक शेर 
कहा करते थे- 


४ प्जिले हस्ती में दुश्मन को भी, 

अपना दोस्त कर | 
रात हो जाए तो दिखलावे, 

तुझे दुश्मन चिराग | ”? 


कितना घुन्दर, कितना मधुर और कितना सन्तुलित था उन का 
यह विचार ! अपने आलोचको के प्रति उन के मन में उतना ही अधिक 
प्यार था, जितना अपने प्रेमी जनों के प्रति हो सकता है । इस प्रकार के 
प्रसंग उन के जीवन में हजारो आए हैं । किन्तु आलोचको की आलोचना 
और प्रेमी जनो की प्रशप्ता उन्हे अपने पथ से कभी विचलित नहीं कर 
सकी | कभी-क्रमी अपने मन की मस्ती में आ कर विचार चर्चा के 
प्रसंग पर वे कहा करते थे, * जीवन के प्याले को कटुता से मत भरो । 
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यदि भरना है और उन्हे खाली रखना तुम्हे अभीष्ट नहीं है, तो उसे 
मधुरता और प्रेम से ही भरो | भय और निराशा हमारे जीवन के विनाश 
करनेवाले तत्त्व है। इन्हें कभी भी अपनी मनोभूमि में अकुरित मत होने 
दो । जिस व्यक्ति के क्षितिज में निराशा का अन्धकार छा जाता है, वह 
प्रगति नहीं कर सकता और बिना प्रगति वह अन्बकार को कैसे पार 
कर सफेगा ? “भय? यही हमारे मन का सब से बडा भूत है। जिस 
व्यक्ति के मानस को “ भय ? के मृत ने पकड लिया है, वह व्यक्ति 
समाज की अन्ध परम्परा और रूढिवाद की कारागार से कभी भी मुक्त 
नहीं बन सकता । अतः सब से पहले अपने भय से लढो | अपने मन 
के भूत को विना पराजित किए तुम अपने जीवन में प्रगति और विकास 
नहीं कर सकते । हम बोलते बहुत अधिक है, पर करते कुछ भी नहीं । 


कभी-कभी बातचीत के प्रसंग पर उन के हृदय के उद्‌गार निकलते 
थे, जो वास्तव में उनके अपने मौलिक विचार थे। समाज की किसी 
भी स्थिति पर जब तक वे पर्याप्त चिन्तन नहीं कर लेते थे, तब तक कुछ 
बोलते नहीं थे। मे ने देखा है कि कभी-कभी जब श्रमण सघ की विकट 
समस्या उपस्थित हो जाती थी, तब उसके सम्बन्ध में कोई व्यक्ति उन से 
पूछा करता, तो वे गभीर होकर मौन हो जाते थे। उत्तर पानेवाला 
व्यक्ति अगर अघीर हो कर अपना प्रश्न दोहराता, तब पण्डितजी 
महाराज कहा करते थे, “ अभी मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। कुछ 
सोचूँगा और सोचने पर जो बिचार होगा आप को कह सकूँगा। ” कमी- 
कभी समाज के ठफ़ानो से, उपद्रवों से और कटुतामय वातावरण से 
उब कर कुछ परेशानी के खर में वे कहा करते थे, “मुर्दे की छाश के 
सामने नाचना और गाना, ऊँचे दर्जे का पागलपन ही तो है।” इस 
प्रकार के वाक्य जो सानव जीवन के लिए कमी-कभी आदर्श प्रमाणित 
हो जाते हैं, उन के मुख से सहज रूप में निकल जाते थे। आप ने देखा, 
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इस छोटे से वाक्य में समाज के कटुतामय वातावरण का किस प्रकार 
वन क्रिया है। 


प्रक्ष और उत्तर 


कमी-कभी विचार-चर्चा के प्रसंग पर यदि कोई व्यक्ति उन से पूछता 
कि मनुष्य को अपने जीवन का आदी क्‍या बनाना चाहिए और वह 
आदर कैसा होना चाहिए | प्रश्न के उत्तर में वे कहा करते थे, “ आदी 
बाहर में नहीं, अपने अदर में रहता है। बाहर तो उस अव्यक्त की 
अभिव्यक्ति मात्र की जा सकती है । ” उन के इस वाक्य से एवं कथन से 
यह बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रत्येक मनुष्य की अपना आदरशी स्वयं 
ही सोचना चाहिए और स्वय ही बनाना चाहिए। एक व्यक्ति का 
आदरी सब के लिए न संभव ही है और न उपयुक्त ही। क्यो कि प्रत्येक 
व्यक्ति की परिस्थिति मिन्न प्रकार की होती है | विभिन्न परिस्थितियों में 
रहनेवाले विभिन्न मानव यदि एक ही आदर पर चलते हैं, तो कहना 
चाहिए या तो वे बडे समझदार है अथवा बिल्कुल ना समझ हैं। किसी 
भी व्यक्ति के आदश का आधार उसकी अभिरुचि है। अपनी 
अभिरुचि के अनुकूछ बनाया गया आदर्श ही वस्तुतः एक महान्‌ 
आदशे है। 


एक वार जब क्रि हम जयपुर से सादडी सम्मेलन की ओर जा रहे 
थे, तब अजमेर मे स्टेशन के पास * लोढा घरमशाला? में ठहरे हुए थे। 
कुछ युवक आए और पण्डितजी महाराज के साथ विचार-चर्चा होने 
'छगी। एक युवक ने पूछा कि गरीब गरीब क्यों रहता है और अमीर 
अमीर वयो होता जाता है प्रश्न विचित्र अवश्य था। पर समाज की 
परिधि के बाहर का नही था। समाज मे रहनेवाले व्यक्ति अमीरी और 
गरीबी के सम्बन्ध मे यदि कुछ सोचते-विचारते है, तो यह उन का हक है| 
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उक्त प्रश्न के उत्त मे पण्डितनी महाराज ने महान्‌ विचारक खलील 
जिब्रान का यह वाक्य सुनाया- नरम-नरम सखमलत की गद्दी पर सोनेवाल्ों 
के स्व॒प्त कठोर घरती पर सोनेवालों के स्वप्नो से अधिक मधुर नहीं होते |” 


इस वाक्य को सुनकर युवक बोले, “ आपने हमारे प्रश्न का अलंकारिक 
ढंग से उत्तर तो दे दिया, परन्तु हम उसका अधिक स्पष्टीकरण चाहते 
हैं|” पण्डितनी महाराज ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, मैं 
घन के आधार पर मानव-मानव मे किसी प्रकार का मेढ स्वीकार नहीं 
करता । फिर भी सोचता हैं कि समाज की स्थिति बडी विचित्र है 
धनवाले उन के धन के अहंकार मे जल रहे है, तो गरीब लोग अपनी 
दीनता की आग में उलझते चले जा रहे हैं। समस्या एक समस्या है। 
इस का समाधान अगर आज नहीं खोजा गया, तो भविष्य मे अवश्य ही 
खोजा जाना चाहिए। 


* मानव की प्रतिष्ठा और प्रजा का आधार धन न हो कर उस का 
विवेक और उस का आचरण ही होना चाहिए । जो व्यक्ति अपने घन के 
आधार पर अपने को बडा मानने का अधिकार रखता है, वह भी गलत 
ह आर जो व्यक्ति अपनी घन-हीनता के कारण अपने को दीन और हीन 
समझता है, वह भी गलत है। इस सम्बन्ध मे मुझे दो रूपक याद 
आते है। 


* एक बार जब कि सूर्य अस्ताचल पर जा पहुँचा था, और अपने 
प्रकाश को समेठ ही रहा था कि एक जुगनू उधर उडता हुआ आया। 
उसे से बोला- क्यो मेरी बराबरी करने चला है? सूर्य के इस कथन मे 
घृणा थी। सूर्य की बात सुनकर जुगनू सलज्ज हो कर मैन हो गया | 
सूर्य में अपने तीव्र प्रकाश का अहंकार था। और जुगनू मे भी अपने मन्द 
प्रकाश की हीनता। 
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* दूसरा रूपक इस प्रकार है- एक था पण्डित । अनेक शात्र उसने 
पढे थे | दूसरा भी एक पण्डित था । उसका ज्ञान उस की अपेक्षा कम 
था । एक बार दोनों एक स्थान पर आ कर मिल गए । बड़े पण्डित ने 
छोटे पण्डित के अ्प ज्ञान का गय॑ से हंस कर अपमान किया। छोटा 
पण्डित कुछ बोल नहीं सका | दोनो ही अपनी-अपनी आग में जल रहे 
थे। एक अपने अहंकार की आग में, तो दूसप्ग अपनी हीनता की 
आग में । ? 


आप ने देखा कि संप्रर्ण संसार का यही स्वरूप है। प्रत्येक व्यक्ति 
आग में जल रहा है। कोई धन के अहंकार की आग में, तो कोई 
विद्या के अहंकार की आग में, तो कोई क्रिया-काण्ड के अहंकार की 
आग में । मनुष्य को इस अहकार और आत्महीनता से ऊपर उठना ही 
होगा । जब तक इन बुराइयों से ऊपर उठने का यत्न नहीं होगा, तब तक 
उस के जीवन का कुछ भी समाधान नहीं हो सकेगा । मनुष्य को अपने 
जीवन में आशावादी दृष्टिकोण रखना होगा । निराशावादी दृष्टिकोण 
रखने से समस्या सुलझती नहीं है, बल्कि अधिक से अधिक उलझती 
चली जाती है। इस सम्बन्ध में पण्डित श्रीमलजी महाराज कभी-कभी 
बातचीत के प्रसंग में एक बडा सुदर वाक्य बोला करते थे- “बीज 
डालो, यह धरती तुम्हारे लिए फूल पैदा करेगी ।” एक ही वाक्य में 
कितना सुदर और कितना मघुर आशावाद अभिव्यक्त गिया गया है। 
आज का मनुष्य अपने जीवन की घरती में बीज तो डालता नहीं, 
परन्तु प्रेम के और सम्मान के छल प्राप्त करना चाहता है । वह थूल्य में 
से सब-कुछ प्राप्त करना चाहता है । पर सत्य यह है कि शून्य में से शून्य 
ही उपलब्ध हो सकता है।जो व्यक्ति कुछ भी प्रयत्न न करके सब- 


कुछ श्राप्त करना चाहता है, उस के भाग्य में कमी सफलता नहीं हो 
सकती | 
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प्रेम की परिभाषा : 


मानव जीवन को सुन्दर और मधुर बनाने के लिए प्रेम की अत्यन्त 
आवश्यकता है। प्रेमहीन जीवन, जीवन नहीं हो सकता | मित्रता का 
आधार भी प्रेम ही तो है । और हमारी पाखिर्किता प्व़ सामाजिकता का 
आधार भी प्रेम ही है । प्रेम एक् ऐसा तत्त्त है, जो प्राणी-प्राणी मे और 
इस सृष्टि के कण-कण मे परियाप्त है। प्रेम और मित्रता के सम्बन्ध में 
भी पण्डितजी महाराज के अपने कुछ मौलिक विचार थे और कुछ 
मैलिक चिन्तन था। मित्रता के संबन्ध मे एक बार उन्हों ने कहा था, 
४ मित्रता सदा एक मधुर उत्तरदायित्व है,न कि अपनी स्ार्थप्रर्ति का 
अवसर । ” इस वाक्य मे वह सब कुछ आ जाता है, जो आज तक 
मित्रता के नाम पर कह्य गया है अथवा भविष्य में कहा जा सकेगा । 
याद रखो, मित्रता बिना प्रेम के जीवित नहीं रह सकती । पण्डितजी 
महाराज सकाम ग्रेम की अपेक्षा, निप्काम ग्रेम को ही अधिक महत्त्व देते थे। 
उन का अपना विचार था कि प्रेम एक त्रिकोण तत्त्व है। उसका 
पहला कोण तो यह होना चाहिए कि उस मे दे कर के लेने की भावना 
नहीं होनी चाहिए; । प्रेम का दूसरा कोण यह होना चाहिए, कि उस में 
कहीं पर भी किसी भी प्रकार का भय न हो | तीसरा कोण जो सब से 
अधिक महत्त्वपणे है, वह यह है कि प्रेम की सीमा केवल परिवार या 
समाज तक नहीं, वल्कि संपूर्ण राष्ट्र और समग्र वि्धतक परिव्याप्त हो जानी 
चाहिए प्रेम की परिभाषा करते हुए खलील जिन्रान ने लिखा था, 
 ग्रेम एक दिव्य शब्द है, जिसे प्रकाशमय हाथ ने ज्योतिर्मय पृष्टपर 
लिखा है।” मै समझता हूँ, प्रेम की परिभापा इस से अधिक छुदर और 
व्यापक दूसरी नहीं हो सकती । पण्डितजी महाराज जो प्रेम की परिभाषा 
करते थे, उसका बहुत कुछ आधार और मेल उक्त परिभाषा ही थी। 


व्यक्तित्व, रूतित्व, जीवन श्ष्‌ 


पूज्य-जनों पर आस्था; 


पण्डित श्रीमलजी महाराज मे एक विशिष्ट गुण यह था कि अपने 
प्रिय जन और विशेषतः अपने पूजनीय के प्रति उनके कोमल मानस मे 
सीमाहीन आस्था और अगाघ प्रेम रहता था। एक बार श्रमण संध के 
भूतपूर्व उपाचार्य पूज्य श्री गणेशीलालजी महाराज के स्रगवास के कुछ 
दिनों के वाद मुझे लिखा था, “याद रखना भी मिलन का एक रूप 
है। प्रिय जन को भूलने का जितना भी प्रयत्न होता है, वह उतना ही 
स्मृति मे आ जाता है। व्यक्ति के गुण युगान्तर के बाद भी उस की 
स्मृति को जगा देते है |? इस वाक्य मे अपने पूजनीय व्यक्ति के प्रति 
उन के मन मे कितनी गहरी आस्या और क्रितनी उज्ज्वल श्रद्धा थी। मैं 
जानता हूँ, पूज्य श्री गणेशीलाछजी महाराज के साथ बहुत-सी बातो मे उन के 
गहरे मतमेद थे । प्रज्य श्री के बिचारो मे और पण्डितजी महाराज के विचारो 
में समानता कम थी और असमानता ही अधिक थी, यह कह दूँ , तो भी किसी 
प्रकार की अत्युक्ति नहीं होगी। यह सब कुछ होने पर भी पण्डितजी महाराज 
उनका कितना आदर और सम्मान रखते थे, यह किसी के कहने से नहीं, मैने 
स्वय प्रलनक्ष देखा है। और एक बार नहीं, अनेक बार देखा है । कभी-क्रमी 
पण्डितजी महाराज को किसी कार्य को करने की इच्छा न होते हुए भी 
उन की इच्छा का आदर रखने के लिए उस कार्य को किया करते थे । 
अपने गुरुजनो के प्रति इतना समर्पण का भाव होते हुए भी पण्डितजी 
महाराज के अपने कुछ मैलिक सिद्धान्त और विचार भी थे । उदाहरण 
के लि मैं कह सकता हूँ-- उपाचार्य श्री ने जब श्रमण संघ का परित्याग 
कर दिया, तब पण्डितजी महाराज के सामने एक समस्या थी | वे स्वयं 
भी श्रमण संघ का परिताग कर के उपाचार्यजी के अनुयायी बनें या 
श्रमण संघ में ही बने रहे । यह एक बिकट समस्या थी। उस्त समय 
उन के मन मे कितना आलोडन और विचारों का कितना मंथन चला 
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होगा। इस सत्य को एव तथ्य को भले ही दूसरे लोग न समझ सकें, पर 
मैं स्वय अवश्य समझता हैँ। एक बार इसी प्रसंग पर उन्हो ने मुझे पत्र 
लिखा था और उस पत्र मे अपनी इस दुविधा के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप 
में लिखा थां। उस संपूर्ण पत्र की चर्चा करने का यहाँ कोई प्रसंग नहीं 
है। परन्तु उस पत्र मे एक महत्त्वपूर्ण वाक्य लिखा था, जो उन के मानसिक 
व्यक्तित्व का स्पष्ठ चित्रण करके रख देता है। * जब हम सूर्य की 
ओर पीठ फेर लेते हैं, तब हम अपनी परछांई के सिवा और क्या देख 
सकते हैं १ 

मे समझता हैँ, इस एक ही वाक्य मे उन्होंने अपने समग्र मनोमन्‍्थन 
को स्पष्ट कर दिया है। प्रृंव की ओर चलनेवाला व्यक्ति यदि पश्चिम की 
ओर चल पडे, तो क्या वह अपनी परछाई को अपने आगे नहीं पा 
सकेगा ? इस दिशा मोड में पण्डितजी महाराज का स्रय का विश्वास 
नहीं था। अतः उन्हों ने श्रमण संघ में ही बने रहने का उचित, युक्तायुक्त 
एवं तकसंगत निणेय लिया। भला, जिस श्रमण संध के निर्माण मे उनका 
अथक परिश्रम रहा हो, उस श्रमण संघ के परित्याग की वे कल्पना भी वैसे 
कर सकते थे। वे ? श्रमण संघ मे रहे और समय-समय पर श्रमण संघ की 
उलझनों को सुलझाने के लिए अपने जीवन की सुनहरी सन्ध्या तक 
योगदान देते रहे थे। श्रमण संघ से उन्हे कितना प्रेम था, इस सम्बन्ध मे 
फिर कभी लिझँँगा। यहां पर तो केवल इतना ही बतलाना अमीष्ट है, कि 
अश्रमण सघ के लिए उन्‍्हो ने अपने प्रियजनो को भी छोड दिया था। 
इस सम्बन्ध मे पण्डितजी महाराज के अपने व्यक्तिगत विचार ये थे, 
4 भले ही आप उपाचारय पद पर न रहे, किन्तु श्रमण सघ का परित्याग 
करने का विचार न रखे। ? परन्तु, पण्डितजी महाराज के इस सुझाव को 
स्वीकार नहीं किया गया। अपने प्रस्ताव का, सुझाव का स्वीकार न होने 
से उन के कोमल मानस को चोट तो अवश्य छगगी, फिर भी उन्हो ने पूज्य 


व्यक्त्तित्व, कृतित्व, जीवन २७ 


श्री गणेशीलालजी महाराज के प्रति अपनी आस्था और प्रृज्य भाव को 
किसी भी प्रकार कम नहीं होने दिया। 


प्रमण-संघ पर निष्ठा : 


जो व्यक्ति कमी प्रसंगवश अथवा बिना प्रसंग के भी श्रमण संघ की 
निन्‍दा या आलोचना करता उसे वे कहते--'“आलोचना करना आसान है, 
किन्तु कुछ कर के दिखलाना उतना सरल और आसान नहीं होता | 
काम करना मनुष्य का कर्तव्य है। इस कार्य के कभी अच्छे परिणाम 
भी हो सकते हैं, कमी कुछ थोडा-सा बुरा परिणाम भी आ सकता है। 
किन्तु हमें क्या इतने मात्र से ही अपने काये को बन्द करके निष्क्रिय 
बन कर रह जाना चाहिए? मनुष्य को शक्ति भर प्रयत्न करके अपने 
कार्य को संपन्न और सफल बनाने का अधिकार है। अब रहा आलोचना 
का प्रइन। मे समझ्नता हूँ, प्रत्येक युग में आलोचक रहे हैं और भविष्य मे 
भी रहेंगे। यह जगत्‌ कभी भी आलोचकों से शून्य नहीं हो सकता। ” 

ख़लील जिब्रान, जो एक महान्‌ दार्शनिक और कोमल मानस का 
कवि था, उस के युग मे उस की आलोचना करनेवालो की कभी कमी नहीं 
थी। एक बार उस ने अपने आलोचको को उत्तर दिया था वह बडा ही 


शानदार था, और मानव जाति के इतिहास मे वह उत्तर आज भी 
जीवित है -- 


“6 छणा6 ७४]१०७5 (07 श्णा, 
070 ए०ए 08 ह8ए९3 $07 एड”? 


अपनी मर्मभरी वेदना के साथ कितना शान्त और संतुलित उत्तर था | 
यह युग, युग-निर्माताओ को सदा से गाली देता चला आया है । किन्तु 
युग-निर्माता कभी भी इस प्रकार की बाल चेशओ पर ध्यान नहीं देते । 
क्यो कि उन के मन मे यह बिज्वास होता है, हम जो कुछ कर रहे हैं, 
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वह जन-जीवन के विकास के और उत्थान के लिए है। युगांतरकारी 
पुरुषो ने सदा से जनता के लिए महल बनाए हैं। किन्तु जिस जनता 
के लिए उन्होने राजमहलो का निर्माण किया, उस युग के कुछ लोग उन 
कल्याणकारी पुरुषों को ढफनाने के लिए कब्र खोदने का कुप्रयत्न ही 
करते रहे है। संसार का इतिहास उस सत्य का साक्षी है। महल बनाने- 
वाले आज-तक जन मानस की स्मृति भे जीवित हैं। और क्र खोदनेवालो 
का जन-मानस की स्मृति पटल पर कहीं पर भी नामोनिशान नहीं मिलता। 
जनकल्याण के लिए कुछ काये करनेवाले इतिहास मे सदा अजर अमर 
रहे है। और आलोचक इतिहासकारों की दृष्टि मे सदा उपेक्षित रहे है। 
पण्डितजी महाराज इसी इश्कोण को लेकर सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र 
में निरन्तर काय करते रहे। जीवन की अन्तिम सन्ध्या तक उन का जीवन 
सक्रिय कर्मयोगी बना रहा। उस उज्ज्वल जीवन की स्मृति उन के भौतिक 
रूप मे न रहने पर भी जनमानस मे व्याप्त है। यहाँ पर में ने पण्डितजी 
महाराज के जीवन के कुछ संस्मरणो को अकित करने का प्रयत्न किया 
है। उनके जीवन के सस्मरण इतने अधिक व्यापक व फैले हुए हैं. कि 
उन को एक ही निबन्ध मे बान्च सकना कथमपि सम्भव नहीं है। क्‍या 
अपनी मस्ती मे बहनेवाछी सरिता की धारा को बान्ध सकना शक्य है? 
कदापि नहीं। पण्डितजी महाराज का जीवन एक्र शीतल, मधुर सरिता 
के तुल्य था, जिस मे पावनता ही पावनता थी। कही पर अपावनता या 


अपवित्रता नहीं थी। इस जीवन को मघुर और सुन्दर जीवन कहा जा 
सकता है। 
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व्यक्ति और समाज 


ढे 


मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य ने अपने जीवन मे आज तक 
जितनी भी और जो कुछ भी प्रगति की है, वह सत्र समाज में रहकर 
ही। समाज से विछुडा हुआ मनुष्य कसी भी प्रकार की प्रगति नहीं 
कर सकता। सस्क्ृति, साहित्य, कला, धर्म, दशन और विज्ञान भें सब 
कुछ समाज के लिए ही है। और समाज में रहकर ही मनुष्य ने इन 
सब्र का चिन्तन, मनन और मन्यन क्रिया है। अच्छा सामाजिक जीवन 
कौन-सा होता है? इस प्रश्न के उत्तर मे एक ढार्शनिक ने कहा था, 
८ ज्ञान और भावना का जो समनन्‍्च॒य है, उसी को हम एक सच्चा 
सामाजिक जीवन कह सकते हैं। समाज भे रहनेवाले व्यक्ति को 
विवेकशील भी होना चाहिए और भावनाशील भी रहना चाहिए। ज्ञान 
और भावना का सुन्दर समन्वय ही हमारी सामाजिकता का सुख्य 
आधार है।! प्रश्न हो सकता है कि समाज क्या है और व्यक्ति क्‍या 
है? व्यक्ति का समाज से क्या सम्बन्ध हो सकता है और समाज का 

व्यक्तिसे क्या सम्बन्ध होता है? मेरे विचार भे इस तथ्य को समझने 
के लिए सिन्धु और बिन्दु का रूपक ठीक रहेगा। बिन्द-विन्द्र से 
मिलकर सिन्घु बन जाता है। जब बिन्दु अपने आप को सिन्धु मे 
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विलीन कर देता है, तब वह बिन्दु न रहकर सिन्धचु बन जाता है। 
सिन्धु का अस्तित्व इन बिन्दुओ के सम्मीलन के आधार पर ही है। 
जिस प्रकार सिनन्‍्धु और बिन्दु भे समन्वय आवश्यक हैं, इसी प्रकार 
व्यक्षि और समाज मे भी समन्त्य आवश्यक है | समाजरूपी पिन्धु भे 
प्रत्येक व्यक्ति एक विन्दुरूप है । जब एक ध्यक्षित अपने व्यक्ति का 
विलिनीकरण करके अपने आप को समाज भे समर्पित करता है, तब वह 
व्यक्ति न रहकर समाज बन जाता है । अणु न रहकर विराट बन जाता 
है। व्यक्तित समाज भे रहकर भी अपना कुछ यदि अस्तित्व रुवता है, 
तब उस का आधार उस के मनका स्वार्थ ही होता है। स्वार्थमय व्यक्षित 
परिवार, समाज को नहीं अपने को ही सब कुछ मान ब्रैठता है । जब व्यक्ति 
के जीवन की इस ग्रकार की स्थिति हो जाती है, तब उत्त के जीवन मे 
से राम का नही, रावण का जन्म होता है। क्रप्ण का नही, कस का जन्म 
होता ह। व्यक्ति के मन की यह स्वार्थमयी बत्ती तमी मिंट सकती है, जब 
उस का जीवन सामाजिकता से ओतग्रोत हो जाए। 


पड़ोसी से भी प्रेम : 


मेरे विचार से वही समाज सुखी रह सकता है, जिस ने नैतिक गुणों 
को अपने मे आत्मसात्‌ कर लिया हो । अच्छा समाज एक स्वस्थ णरीर 
जैसा होता है । जिस प्रकार शरीर के किसी भी अवयब का दर्द समस्त 
शरीर का दर्द माना जाता है, उसी प्रकार जब एक व्यक्ति का दुख-दर्द सप्रू्ण 
समाज का दुख-दर्द माना जाएगा, उस सुस्थिति को मे समाज का समाजबाद 
कहता हूँ | समाज और व्यक्ति मे आत्मीयता का सम्बन्ध होना चाहिए। 
सन से अभिक सुखी समाज वह है, जिस मे प्रत्येक व्यक्ति परस्पर हार्दिक 
सम्मान की भावना रवता है। समाज के सम्बन्ध में पण्ठित श्रीमलजी 
महाराज का अपना जो मालिक विचार और गैलिक चिन्तन था, उस के 


व्यस्तित्व, छत्तित्व, जीवन 
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है आम 
रब 
बढ 


सम्बन्ध मे मै यहों कुछ लिखना चाहता हूँ | समाज के सम्बन्ध में उन का 
अपना एक ख्तंत्र चिन्तन था। समाज के सम्बन्ध में एक बार विचार 
प्रसंग में उन्‍्हों ने कहा था, ' तुम समाज के साथ ही ऊपर उठ सकते हो 
और समाज के साथ ही तुम्हें नीचे गिरना होगा। समाज की प्रणता 
व्यक्ति की परिणता है और व्यक्ति की पस्िणता समाज की एणता है। 
क्या हमारे शरीर का एक भाग-हमारा अपना हाथ अपने आप को शेप 
संप्रण शरीर से अलग रख कर वलसपत्न अयवा शक्तिसपत्न बना सकता 
है? कदापि नहीं। ” हम देखते हैं कि इस मे पण्डित श्रीमलजी महाराजने 
समाज और व्यक्ति के सम्बन्ध में अपने मल विचारों को अभिव्यक्त का 
दिया है। कभी-कभी वे कहा करते थे कि व्यक्ति-समुठाय परिवार है, 
परिवार-समुदाय समाज है, समाज-समुठाय राष्ट्र है और राष्ट्रससमुदाय 
ही सपूर्ण बिद्ध है । व्यक्ति पहले अपने में सीमित रहता है, फिर अपने से 
निकल कर पणिवार में फेलता है। परिवार से निकल कर समाज में 
फैलता है। समाज से निकल कर राष्ट्र मे फैलता है। अन्त भें अपने 
जीवन के विकास की चरम सीमा भे पहुँच कर वह विश्व॒न्यापी वन 
जाता है | परिवार और समाज इन दोनो का आधार व्यक्ति ही है । 
जब व्यक्ति-्यक्तित में ग्रेम सम्बन्ध स्थापित हो जाता है, जिस को हम मित्रता 
कहते हैं, तब व्यक्ति एक से अनेक हो जाता है। एकत्व से अनेकत् 
लाने के लिए व्यक्ति-व्यक्ति में मित्रता का सम्बन्ध आवश्यक ही नहीं, 
अनिवाय है। मित्रता के सम्बन्ध में पश्डितजी महाराज के कुछ अपने 
निजी विचार थे। उन्हें यहों पर प्रस्तुत करना मे आवश्यक समझता हूँ । 
मित्रता क्‍या है और मित्र कैसा होना चाहिए? उनका उत्तर था, “मै 
उन्हीं को मित्र बनाना पसन्द करता हूँ, जो अपने जीवन मे चरित्र 
और व्यवहार के धनी हैं, जिन के जीवन मे किसी भी क्षेत्र के प्रति 
निराशा की भावना नहीं होती है और जो समय का महत्त्व समझते है । 
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मित्रता को बनाए रखने के लिए में कुछ बातों का ख्याल रखता हूँ। जब 
किसी विपय पर मित्रो के साथ मतमेद हो जाता है, तब मैं उत्त मतमेद को 
इतना उम्र रूप नहीं देता कि परस्पर मे झगडा हो जाए। मेरा प्रयास 
गुरुजनो की सहायता से उम्र मतभेदो को दूर करने का रहता है। इस 
लिए मतभेद के समय भी मन को श्ञान्‍न्त रखना और विवेक से काम 
लेना मित्रता कायम रखने का पहला उपाय माना जा सकता है।! 


“जिस दूसरी बात का मै ख्याल रखता हूँ, वह है बरावरी का 
सिद्धान्त । मित्रो के साथ व्यवहार करते समय मैं इस वात का ख्याल 
रखता हैं कि उन के मन में इस प्रकार की भावना उत्पन्न न हो कि मैं 
उन्हे निकृष्ट और अपने को उच्च मानता हैँ। मित्रों के मन मे इस प्रकार 


की भावना उत्पन्न होने से आपस में कटुता आती है और मित्रता टूट 
जाती है।! 


* तीसरी बात है, मित्रों के साथ सहानुभूति का व्यवहार करना और 
सहनशीलता बनाये रखना | हो सकता है, कमी किसी मित्र की मनः- 
स्थिति (१४००० ) ठीक न हो, और वह क्रोध भे अनुचित बात कह 


बैठे | यदि कमी ऐस़ा प्रसंग उत्पन्न हो, तो हमे कमी उस का बुरा नहीं 
मानना चाहिए। ? 


* मेरा अपना विचार है कि मित्रों की संख्या बढाने की अपेक्षा 
मित्रता को ही और अधिक गहन और मधुर बनाना चाहिए। 


* मित्रता सस्कार का वह पवित्र सम्बन्ध है, जो मेद-भाव, जाति-पंति 
और ऊँच-नीच का विचार किए बिना जुड जाता है। मनुष्यो की 
मित्रता के वारे में कह्ा जा सकता है कि जब पशु-पक्षी तक आपस में 


मित्रता बनाए रखना चाहते हैं, तो मनुष्य एक बुद्धिमान व विवेकशील 
प्राणी है, वह क्यो न चाहेगा। ? 
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विद्वव्यापी मेत्री 


: पर देखा जाता है कि सच्ची मित्रता निभाना बहुत कम लोग जानते 
हैं। और मित्रता का सम्बन्ध कुछ ही समय तक बना रहता है। उस की 
गँठें ढीली पड जाती हैं और टूठ कर बिखर जाती हैं । प्रश्न हो सकता 
है कि मित्रता क्यों टूट जाती है? इस का कारण यह होता है कि 
लोग मित्रता निभाने के सही तरीके नहीं जानते और कुछ समय वाद 
ही मित्रता जैसी बहुमह्य चीज से हाथ धो बैठते हैं। मित्रता वनाए 
रखने का पहला नियम है-- अपने मन की अहंकार की क्यना को 
बिल्कुल निकाल देना। जिम मनुष्य मे अहंकार रहेगा, वह अपने आगे 
किसी को कुछ नहीं गिनेगा, और इस प्रकार की स्थिति में मित्रता नहीं 
स्थापित हो सकती । साथ ही मेरा अपना विचार यह भी है कि किसी भी 
व्यक्ति से मित्रता प्रारण करने से पहले अपने मन को निर्मल बना 
लेना चाहिए। ! 


4 मित्रता बनाए रखने के लिए स्वार्थ-त्याग की भी आवश्यकता होती 
है। स्वार्थत्याग की भावना से मित्रता सुच्ढ होती है। स्वार्थ मित्रता की 
भावना को कभी भी न तो उद्‌बुद्द होने देता है और न पनपने देता है। ? 


ु रा प्रत्येक परिचित से मित्रता का व्यवहार करता हूँ, किन्तु कुछ 
लोगों को छोड कर उन से मित्रता का व्यवहार सीमित ही रहता है। 


* भावना के प्रवाह में बहकर किसी को अचानक मित्र बना लेना 
एक महा-मूखता है। क्यों कि मित्रता एक ऐसी कसौटी है, जिस से कर्तव्य 
और गुणों की परख होती है। अचानक मित्र बना लेने से कई लोग 
ऐसे भी मिलते हैं। जो मित्रता की आड में अपना स्वार्थ सिद्ध करते है। 
अपनी स्वार्थवूति के लिए ही मित्रता गॉठते है । अतः मित्र के गुण और . 
दोप दोनों को परख कर ही मित्रता जोडनी चाहिए ।? 
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हमारी सामाजिकता 


* मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसलिए उस के जीवन मे मित्र 
और मित्रता का महत्त्व असाधारण होता है | परन्तु केवल परिचय कर 
लेना ही मित्रता नहीं है। मैं मित्रता और परिचय में कुछ अन्तर समझता 
हूँ। जब हम पहले-पहल किसी से मिलते है, तव उस से हमारा परिचय 
मात्र होता है । यही परिचय जब स्वार्थ शल्य हो जाता है, तथा अधिक 
बढ जाता है, तब वह मित्रता के रूप मे परिवर्तित हो जाता है। मित्रता 
को सच्ची मित्रता बनाने का उत्तरदायित्व दोनो पर समान भाव से 
रहता है |? 


« एक सच्चा मित्र शताधिक और सहल्राधिक वरदानो से भी अधिक 
होता है। क्यो कि जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों मे मित्र के काम मे 
मित्र ही आ सकता है, अन्य कोई नहीं। ” 


मनुष्य की सामाजिकता के आधार का एक दृष्टि बिन्दु है-- विवाह । 
भारतीय-समाज और भारतीय-सस्कृति में विवाह के सम्बन्ध मे हमारे 
प्राचीन प्रन्थो मे बहुत कुछ उपलब्ध होता है । उस सब को यह पर उद्घृत 
करने की आवश्यकता नहीं.है | परन्तु इतनी बात अवश्य ध्यान मे 
रखी जानी चाहिए कि विवाह मी एक मित्रता का ही रूप है। विवाह 
से पूर्व पति बननेवाला छडका और पत्नी बननेवाली लडकी, एक दूसरे 
से सर्वथा अपरिचित ही रहते है। प्राचीन भारतीय परपरा के अनुसार 
उन का परिचित होना भी आवश्यक नहीं हैं। दोनो ओर के माता-पिता 
की इच्छा के आधार पर ही उन दोनो का जीवनब्यापी सम्बन्ध जोड 
दिया जाता है। हम समाज मे देखते हैं कि उस के अच्छे परिणाम भी 
हो सकते हैं, तो बुरे परिणाम भी देखने मे आते हैं। त्ली और पुरुष मे 
अथवा नर और नारी में एक दूसरे के प्रति जो समपण की स्वार्थ शून्य 
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भावना रहती है, उस भावना की अभिव्यक्ति ह्वी यह विवाह है| विषाह 
एक प्रकार का सामाजिक सम्बन्ध ही है। विवाह के सम्बन्ध में पण्डित 
श्रीमलजी महाराज के जो कुछ थोड़े बहुत विचार उनकी लिखित डायरी 
में उपलब्ध होते है, उन में से कुछ उद्धरण मे यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ । 
८ विवाह नर और नारी का एक प्रेम सम्बन्ध है। मेरे विचार मे नर और 
नारी के वैवाहिक जीवन भें सामंजस्य का होना सब से अधिक महत्त्व की 
वात है। उन दोनो के सामंजस्य से स्नेह, एकात्मता और आत्मीयता का 
विकास होता है। असामंजस्य से घृणा, उद्धतता और बैमनस्थ का 
आविर्माव होता है। इस लिए विवाह से पूव सामंजस्य के सभी पक्षों पर 
गंभीरता-पूर्वक विचार कर के नारी और पुरुष को जीवन के इस पवित्र 
बन्धन भे आवद्ध होने का प्रयास करना चाहिए 


समाज का मनोविज्ञान : 


£ इस सामंजस्य के विकास भे जीवन की अनेक ऐसी समस्याएँ रहती 
हैं, जिन का मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक अध्ययन आवश्यक है | क्यों कि 
आज के इस भैतिकवादी, अर्थप्रधान और राजनैतिक युग में विवाह का 
आधार धर्म या कर्तव्य के बजाय अज्ञानता के कारण केवल एक अर्थहीन 
परम्परा और वासना बनता जा रहा है । इस स्थिति मे इस सम्बन्ध मे 
मनोवैज्ञानिक अध्ययन और भी आवश्यक हो जाता है|? 


* आज का मनोविज्ञान मन की वृत्तियों का अध्ययन करके उस को 
दूर करने का प्रयत्न करता है | इन मानसिक ग्रन्थियो के अध्ययन से 
उन उलझ्षनो को सुलझाने का प्रयत्न किया जाता है, जिन के 
आधार पर पति और पत्नी का जीवन विपमतामय, कठुतामय और 
उलझनप्रूर्ण बनकर खण्ड-खण्ड हो जाता है। विवाह का मूछ आधार 
खण्डता मे अखण्डता छाने का था, किन्तु जब उस अखण्डता मे खण्डता 
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आ जाती है, उस स्थिति मे पवित्र विवाह सम्बन्ध भी अपबित्र और 
कलुपित बन जाता है। अतः समस्या का समाधान मैलिक होना 
चाहिए । ! 


जीवन और विवाह : 


विवाह के सम्बन्ध में एक पाइचात्य विद्वान ने एक बडा ही सुन्दर 
रूपक प्रस्तुत किया है | वह कहता है-- ' अच्छे खभाव की ख्री के 
साथ विवाह जीवन के तूफ़ान में बन्दरगाह है, और बुरे स्वभात्र की 
ख्री के साथ विवाह बन्द्रगाह मे ही तूफान है।” एक दूसरे विद्वान्‌ ने 
भी विवाह के सम्बन्ध में एक बडी ही महत्त्ववृूणे बात कही है। वह 
कहता है, ' प्रथम बार विवाह कर्तन्य है, द्वितीय बार मूर्ता और तृतीय 
बार पागलपन ।? इस विद्वान्‌ का यह कथन भारतीय संस्कृति से बहुत 
कुछ अशो में मेल खा जाता है। क्यो कि भारत में अनेक महापुरुप 
और कुछ विशिष्ट व्यक्तित इस प्रकार के हुए जिन्हों ने एक पत्नी-ज्त का 
पालन किया था। राम, महावीर और बुद्ध इसी प्रकार के महापुरुष थे। 
उन्हों ने अपने जीवन का आदर्श उस युग की जनता के समक्ष रखा 
था । इस के विपरीत बहु विवाह प्रथा भी भारत में प्रचलित थी | भले ही 
वह्ठ कितने भी लम्बे समय तक प्रचलित रही हो, फिर भी वह भारत का 
उज्ज्वल आदर नहीं बन सकी । भारतीय सस्कृति का मल आदरशे इसी 
में है क्ति दोनों एक दूसरे के जीवन मे ओत-प्रोत हो कर, एक दूसरे के 


जीवन के अभाव मे एक दूसरे के पूरक हो कर, सुख और शान्ति के 
साथ रह सके । 


महाराष्ट्र के प्रस्यात लेखक साने गुरुजी अपनी पुस्तक “ भारतीय 
संस्कृति ? में लिखते है, “वैवाहिक जीवन एक तपोमूमि है। सहनशीलता 
और संयम खो कर कोई उस में सुखी नहीं रह सकता। पति-पत्नी को 
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एक दूसरे के साथ निष्ठा-इवेक व्यवहार करना चाहिए । विवाह का मतलूव 
केवल वाध्यता एवं विवशता नहीं हे | विवाह हृदय की वस्तु हैं, मन 
की वस्तु है, भावना की वस्तु है। विवाह का अर्थ दो शरीरो का सम्बन्ध 
मात्र नहीं होता। दो हृदयों का एक दूसरे में ओतप्रोत हो जाना ही 
विवाह पद्धति का मूल आधार हैं। विवाह के अवसर पर वर और वधू 
का एक दूसरे के गछे में माला डालने का अर्थ है, एक दूसरे का हृदय 
कुछुम एक दूसरे को अर्पित करना। ! 


साने गुरुजी ने विवाह के सम्बन्ध में जो कुछ अपने विचार रखे हैं, 
पण्डित श्रीमलजी महाराज ने भी विवाह के सम्बन्ध में अपने कुछ विचार 
स्पष्ट रूप मे रखे है। पण्डितजी महाराज ने समाज के विभिन्न अगो पर 
कितनी गंमीरता के साथ चिन्तन किया था, यह तथ्य उन के ग्रवचनों 
से, लेखों से और कविताओ से भली-भेंति सिद्ध हो जाता है। यहाँ पर 
प्रस्तुत प्रसंग विवाह का है। अतः विवाह के सम्बन्ध मे उन के विचारों को 
स्पष्ट करना है । उन्हों ने विवाह के सम्बन्ध मे एक सप्त-सत्री योजना अथवा 
नियमावली, या विवाह पद्धति अथवा विवाह के प्रसंग पर एक-दूसरे से 
संबद्ध होनेवाले वर-बधू की सप्त-प्रतिज्ञाएँ तैयार की है, जो इस प्रकार है-- 


सात प्रतिज्ञाएँ : 


४ १, हम दोनो विद्ाह-प्रन्थी मे बद्ध होने का जुद्ध चित्त से संकल्प 
करते हैं । 


२. हम दोनो ने यह पवित्र संकल्प करने से पहले परस्पर एक-दूसरे 
को भछी-मॉति समझ लिया है । 


हल 


३ इस दांपत्म-जीवन में हम दोनो धर्म-भातर से, व्याग-भाव से और 
सेवा-भाव से प्रवेश करने का सकर्प करते हैं। 
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४, विवाह के बाद हम दोनो पर पति-पत्नी के जीवन विकास की 
दृष्टि से तथा समाज व राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की दृष्टि से जो उत्तरदायित्व 
आनेवाला है, उसका हमे पूरा-यूरा भान है। उस का भली-भौति निर्वाह 
करने में हम सतत जागरूक रहेगे। 


७. हम दोनो मानते हैं कि मलतः विवाह का उद्देश्य सह-जीवन 
विकास है | अतः हम दोनों ध्वृति और प्रीति पर्वक एक-दूसरे को निभाने 
के लिए वचन-बद्ध होते हैं । 


६. हम दोनो पति-त्रत और पत्नी-जत की पवित्र भावना से एक-दूसरे 
के प्रति मन, वचन और कर्म से हमेशा सच्चे रहेगे । और एक-दूसरे के 
विचार और कार्य मे सहायक होगे। 


७, हम ढोनो एक-दूसरे के सुख-दुख मे, संपत्ति-विपत्ति मे, अनुकूल- 
प्रतिकूल परिस्थितियों में सहायक रहने का सऋर्प करते हैं । ” 


पण्डितजी महाराज की डायरी में यह सप्त-सूत्री मुझे उपलब्ध हुई 
है। इन सात प्रतिज्ञाओ से यह सिद्द होता है कि पण्डितजी महाराज ने 
सामाजिक जीवन को और विशेषतः पारिवारिक जीवन को शान्त, सुखी 
और मधुर बनाने के लिए किस प्रकार का चिन्तन और मनन समय- 
समय पर किया था। पण्डितजी महाराज का यह भी विश्वास था कि 
पस्िर-प्रेम का आधार अर्थ न हो कर, मानवता और एक-दूसरे के प्रति 
विशुद्ध प्रेम ही होना चाहिए। भारतीय-संस्कृति में और विशेषतः वैदिक 
साहित्य में विवाह के सम्बन्ध में उस के नियम व उपनियमों की जो 
रचना की गईं, वह अन्यत्र उपलब्ध नहीं होती । जैन-बम और जैन- 
सस्क्ृति अत्यन्त निदृत्तिवादी होने से उस मे इस प्रकार का विचार कुछ 
भी नहीं किया गया था। परन्तु उत्तरकालीन ग्रन्थों में इस विपय में 
कुछ लिखा अवश्य गया है, पर वह भी व्यवस्थित नहीं है। 
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और उस का प्रचार और प्रसार भी नहीं हो सका। बौद्ध साहित्य 
मे भी विवाह के सम्बन्ध मे कुछ विशेष उछेख नहीं मिलता। इस का 
अर्थ है कि जैन परपरा में और बौद्ध परपरा मे विवाह की प्रथा एवं 
पद्धति वैदिक परपरा के अनुसार ही चलती रही होगी। आज भी संपूर्ण 
भारत में परिव्याप्त, जैन समाज मे अधिकांश स्थानों पर विवाह की पद्धति 
के सम्बन्ध मे कुछ भी सुधार उपलब्ध नहीं होता | कुछ जैन बिद्वानो ने 
अवश्य ही जैन परपरा के अनुसार विवाह पद्धतियों की रचना की है, 
पर दुर्भाग्य से उस का प्रचार क्षेत्र अत्यन्त सीमित ही है। और जो कुछ 
विवाह पद्धति महाराष्ट्र मे रह कर मेरे छुनने मे आई है, उस मे इतना ही है 
कि सारी प्रथा वैदिक परपरों के अनुसार होती है, किन्तु अन्त में दो-चार 
संस्कृत छोक जैन परंपरा के वोल दिए जाते है। जिन इलोको का उस 
समय उच्चारण किया जाता है, वे वास्तव में विवाह की मूल भावना से मेल 
ही नहीं खाते | इस की 3पेक्षा तो मैं यह अच्छा समझता हूँ कि पण्डित 
जी महाराज ने अपनी डायरी में वर और वधू की जो सप्त-प्रतिन्नाएँ दी 
हैं, उन्हे चाद्धू करने का प्रयत्न किया जाए | पण्डितजी महाराज द्वारा 
रचित सप्त-प्रतिज्ञुओं में पारवार्किता, धार्मिकता व सामाजिकता इन 
तीनो का समावेश हो जाता है। 


विवाह के सम्बन्ध में प्रसंगवश यहाँ पर कुछ लिखा गया है। परन्तु 
हमें इस बात को भली-भॉति समझ लेना चाहिए कि भारतीय-सस्कृति 
मूल में अध्यात्मवादी है। अध्यात्मवादी सस्कृति के अनुसार इन सब 
प्रथाओं एवं परपराओ का समन्वय करने का भी कुछ प्रयत्न किया गया 
है। विवाह का अध्यात्मिक अर्थ है, शरीर पर ही प्रेम करने से सच्चा 
प्रेम नहीं होता। देह के अन्दर स्थित आत्मा को पहचान कर, उस से 
भेंट करनी चाहिए। देह मे रह कर भी देह से अतीत हो कर रहो। 
पति जब अपनी पत्नी को केवल भोग की वस्तु न समझ कर, देवी 
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समझेगा और पत्नी जब पति को भोग की वस्तु न समझ कर, देवता 
समझेगी, तमी दोनों मे दिव्यता प्रगण होगी। भोग और बिलास से 
बिरक्त हो कर, देह में रहते हुए मी आत्मा को आत्मा से जोडना, यही 
विवाह का आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक अर्थ है।' वैदिक परपरा के 
अनुसार विवाह के अवसर पर वर और वधू दोनों को जो अभ्नि के चारों 
ओर परिक्रमा के रूप में घुमाया जाता है, उस परपरा का मूल अर्थ कुछ 
भी क्‍यों न रहा हो, परन्तु उस का एक आध्यात्मिक अर्थ लिया गया है। 
उस प्रथा का आध्यात्मिक अर्थ है कि अग्नि के आसपास कदम से कदम 
मिला कर घूमने का अर्थ है--जीवन भर साथ-साथ चलना, एक दूसरे 
के साथ सहयोग करना | पति और पत्नी सुख तथा दुख में एक साथ 
रहेंगे। उन दोनों का जीवन परस्पर इतना सम्बद्ध है कि उन का उद्यान 
भी और पतन मी साथ ही साथ होगा। हमारी दीपकालीन इतिहास- 
परपरा में अनेक्रो उदाहरण इस प्रकार के उपलब्ध होते है कि जब 
पतियो ने पत्नियो के जीवन को सम्भाला है और पत्नियों ने पतियों के 
गिरते हुए जीवन का उत्थान और विकास किया है । 


' आत्म कल्याण के साथ-साथ जगत्‌ कल्याण की भावना रखना यह 
भारतीय समाज का और मुख्यतः जैन समाज एवं सघ का लक्ष्य रहा है। 
यदि व्यक्ति सुखी है और समाज दुखी है, तो दुखी समाज के प्रांगण में 
जीवन-यापन करनेवाला छुखी व्यक्ति अपने सुख को स्थायी नहीं बना 
सकता। धर्म की आराधना और संस्कृति की साधना करने के लिए व्यक्ति 
में, परिवार में, परिजन में और संप्रणे समाज में शान्ति, सुख और 
आनन्दमय वातावरण की अत्यन्त आवश्यकता रहती है। क्यो कि जब 
हमारे चारो तरफ अनीति, अशान्ति और अधर्म फैला हो, तब हमारी 
नीति, शान्ति और घम सफल नहीं हो सकते । मुझे जो कुछ आध्यात्मिक 
अनुभूति का सुख मिला हो, उसे मैं अपने तक ही सीमित न रख कर 
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संप्रणे समाज में बॉठ दूँ, यही मेरी सामाजिकता है| में समझता हूँ, व्यक्ति 
सीमित भी है और असीम भी | जब व्यक्ति अपने में संकुचित होता 
चला जाता है, तब वह समाज से कट कर, परिवार से अलग हो कर 
और परिजनों से पृथक हो कर एकाकी पड जाता है। परन्तु जब व्यक्ति 
विशाल बनता चला जाता है, तब वह अपने पर्विर और परिजन तक 
ही सीमित नहीं रहता, वल्कि अपने आसपास में रहनेवाले पडोसियों के 
जीवन में भी इस की अभिरुचि जागृत हो जाती है। पशुद्गत्ति से ऊपर 
उठ कर मानव वृत्ति और अन्त मे देव बृत्ति अपने भे विकप्तित करना 
ही मानव मात्र का लक्ष्य है। यह बृत्ति तभी संभव है, जब व्यक्ति 
केवल अपने ही छुख-दुख की बात न सोच कर परिजन, पस्थार और 
समाज के सुख-दुख की वात सोचना ग्रारभ करता है। 


यहाँ पर प्रसंग के अनुसार मुझे याद आ रहा है-- आप जानते है कि जब 
एक कुत्ता भी कहीं बैठना चाहता है, तब बैठने से पूर्व वह अपने पैरों से 
अपने आसपास की जमीन को साफ कर लेता है और उतनी साफ ज॑मीन 
से संतुष्ट हो कर बैठ जाता है। परन्तु एक सच्चा इन्सान इतने में संतुष्ट 
नहीं होता | वह आवश्यक समझता है कि मेरी परी झोपडी साफ हो। 
जो इससे भी अधिक विकसित है, वे यही सोचते हैं क्रि केवल अपनी 
ही झोपडी को माफ करने से क्या होता है? यदि झोपडी के आसपास 
भलमूत्र की गंदगी पडी रही, तो इस झोपडी की सफाई का कुछ भी अर्थ 
सिद्ध नहीं होता । जो और अधिक विकसित होते है, वे सोचते हैं कि 
झोपडी के आसपास की सफाई से ही समस्या का हल नहीं है । समग्र 
प्राम या नगर स्वच्छ और पवित्र करना होगा। यदि ग्राम और नगर की 
गली, पथ और बाजार गंदगी से भरे रहते है, तो यह हमारी सामाजिकता 
का एक भयकर दोष ही होगा। इस प्रकार मनुष्य धीरे-धीरे विकास कर के 
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अपनी परिधि से बाहर निकल कर समाज और राष्ट्र की उर भूमि में 
अपने अच्छे सस्फार के बीज बोता चला जाता है। 
सभी खुखी हों: 

में समझता हैं, और मै ने देखा है कि पण्डितजी महाराज ने अपने 
कुछ बिखरे हुए निबन्धों में और अपने द्वारा लिखित डायरियो में इस 
* पडौसी धर्म” की ओर भी सूत्र रूप में अपने विचारों को सुन्दरता के 
साथ अमिव्यक्त किया है- 


१. “सभी व्यक्ति समाज नहीं होते। प्रत्येक्ष का स्वभाव, व्यवहार 
और चारिय मित्र होता है | अतः पडौसियों के रूप में आप का अलछग- 
अलग प्रकार के व्यक्तियों से संपर्क आता है। पडौसी सद्भाग्य से अच्छा 
मिला तब तो ठीक ही है । कदाचित बुरा व्यक्ति या पडासी आप को 
मिल जाए तब भी आप को उस के साथ प्रेम का व्यत्रह्मर कर के अपनी 
भलाई से उस की बुराई दूर करनी चाहिए | 


२. यह तभी संभव है, जब हम इस तथ्य को सदैव ध्यान में रखें 
कि हमार। पडासी भी एक साधारण मनुष्य है, जिस में गुणों के साथ 
कुछ अवगुण भी हो सकते हैं | साथ ही यह भी नही भूलना चाहिए 
कि आपका पडासी मले ही मजदूर या किप्तान वग में से क्यो न हो और 
आप स्वय अच्छे व्यापारी या अधिकारी ही क्यो न हो, फिर भी आप 
एक पडौसी के नाते उस व्यक्ति के साथ प्रेममय व्यवहार ही करें | तभी 
आप अपने समाज में एक अच्छा पडैसी होने का अधिकार पा सकेगे । 

३. अच्छा पडौसी बनने के लिए दो गुणों की अत्यत आवश्यकता 
है। सहिष्णुता और उदार भावना। पडौसी की कडवी बात को भी जब 
आप एक मधुर सुस्कान के साथ चुपचाप सह लेते हैं, तब उस की 
दृष्टि मे आप का सम्मान और सत्कार पहले की अपेक्षा अधिक बढ जाता 
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है। आप के इस अधिक मधुर व्यवहार से कैसा भी वाचाल पडोसी 
आप को क्यों न मिला हो, उस की कैंची जैसी चलनेवाढी जवान आप 
के सामने अनायास ही बन्द हो जाती है। फिर भविष्य में वह किप्ती भी 
अवसर पर आप की अवगणना नहीं कर सकता | 

४. अपने पडौसी के साथ, जिस के घर की दीवार हमारे घर के 
साथ लगी हुई है, अत्यन्त सावधानी से रहना आवश्यक है। यदि 
पडौसी हमारा मित्र बन कर रहता है, तब तो हमारा स्वयं का परिवार 
भी संस्कारी बना रह सकता है। यदि हमारे पडौसी ने हमारे विद्वेप 
और घृणा के विरोध मे प्रतिक्रिया के रूप में विद्ेप और घ्ृण|मय वातावरण 
बना दिया है, तब हमारे परिवार की संस्कारिता को भय और खतरा 
पैदा हो जाता है। उस के लिए. आवश्यक है कि आप अपने पडौप्ती से 
सदा एक जैसा व्यवहार रखे। यह न हो कि आप के घर पर आनेवाला 
पडौसी आप के दु्येबहार से अपने साथ बुराई लेकर अपने घर छोटे । 
यदि ऐसा होता है, तो मैं समझता हूँ कि आप में अच्छा पडौसी हो कर 
रहने की योग्यता और क्षमता नहीं है। 


५ अपने आस-पास के पडौसियों के साथ, मले ही वे किसी भी 
परंपरा के और पंथ के क्यो न हो, सब्र के साथ स्नेह, सदूभाव, सहानु- 
भूति, सहयोग और सहकार की भावना रखना अच्छे पडौसी के धर्मों में 
परम आवश्यक है। आप अपने पडौसियों के खुख में ही नहीं, उन के 
दुख में भी और प्रतिकूल परिस्थिति में भी उन का हाथ बैंठाने के लिए 
सदा तैयार रहें । क्यों कि पडौसी के नाते आप अपने पडौसी की छोटी- 
मोटी सहायता करते हैं और विषम स्थिति में उसकी उलझी समस्याओं को 
घलझाने का प्रयास करते है। आप अपने कर्तव्य का पालन तो करते 
ही है, और आप का पडौसी इस कर्वत्य-पालन की भावना से प्रभावित 
हुए विना नहीं रह सकता । इतना ही नहीं, अपने पडौसी की सुविधा 
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और अखुविधा का भी बडी सजगता के साथ ध्यान रखना भनुष्य का 
एक परम कर्तव्य ही नहीं, सामाजिकता भी है। 

&. पडैसियो की भावना का समुचित आदर करना, उन से नम्रता 
से पेश आना, हर समय उन की सहायता करना, उन के खुख-दुख मे 
हाथ बेंगाना, उन के सुणो की समुचित प्रशंसा करना और किसी भी 
प्रसग पर उन की नुक्ता-चीनी न करके प्रेम के साथ एवं मधुरता के साथ 
उन की भूलछो की ओर संकेत करना-आप अपने इन्हीं गुणो से अत्यत 
प्रिय पडैसी प्रमाणित हो सकते हैं। पडौसी सुख और दुख दोनो मे 
हमारा साथी है। ! 


आपने देखा कि, पण्डित श्रीमलजी महाराज ने अपने जीवन काल 
में समाज, व्यक्ति और परिवारों के सम्बन्धो का कितनी सक्ष्मता के साथ 
निरीक्षण और परीक्षण किया था। निःसन्देह उन के ज्ञान की परिधि 
केवल शात्रोतक ही सीमित नहीं थी। उस से भी आगे बढ कर उन 
के ज्ञान की परिसीमा व्यक्ति, परिवार और समाज तक मी प्रवेश पा 
चुकी थी। हम ने जो कुछ सीखा है और जो कुछ पढा है, उस सब का 
प्रयोग और उपयोग करने के लिए समाज एक प्रयोग-भूमि रही है। 
महावीर और बुद्ध ने और इस युग के गाघी ने अपने मनोमन्थन से तथा 
अपने वर्षों के अनुभव से जो कुछ सिद्धान्त और विचार स्थिर किए थे, 
उन सब का प्रयोग और उपयोग उन्हो ने समाज जऔर राष्ट्र के घरातल 
पर ही किया था। हमें इस बात को कमी भूलना नहीं चाहिए कि 
मानव की धरती से उत्पन्न होने वाले सिद्धान्त, धरती पर रहनेवाले मानबो 
के लिए ही होते है। जो व्यक्ति अपने विकास के लिए, व्यक्तिगत उत्थान 
के लिए प्रयत्न करता है, किन्तु परिवार, समाज एंव राष्ट्र की उपेक्षा 
करता है, तव उसका यह विकास और उत्थान मानव की भूमिका न 
हो कर, दानव की भूमिका और पशु की भूमिका ही कहा जाएगा | मुझे 
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यहां पर ईसा के जीवन के एक मधुर संस्मरण का स्मरण हो आता है- 
एक बार ईसा के पास एक तरुण व्यक्तित आया और उन का अमिवादन 
कर के बोला, “मैं आप के पास आप का शिष्य बनने की भावना ले 
कर आया हैँ।” ईसा ने उस युवक की ओर सौम्य इष्टि से देख कर 
पूछा, “क्या तुम अपने परिवार और परिजन के सभी सदस्यों को प्रेम 
करते हो?” युवक ने दृढता के साथ कहा, “ अवश्य ही, मेरे घर में मेरा 
सभी के साथ प्रेम है और सभी का मेरे साथ ग्रेम है। ” तब ईसा ने उस 
तरुण से दूसरा प्रश्न पूछा, “क्या तुम्हारा उन पडौसियो के साथ भी 
प्रेम है, जिन के घर की दीवार तुम्हारे साथ सटी हुईं है और जो वर्पों से 
तुम्हारे पडैस में रह कर तुम्हारे जता ही जीवन यापन कर रहे हैं?! 
युवक ने अब की बार कुछ शियिल स्तर में उत्तर दिया, “ हो, मेरा प्रेम 
अपने पडीपियों के साथ अवश्य है। परन्तु एक पडीसी के साथ जिस 
के घर का दरवाजा ठीक मेरे घर के दरखाजे के सामने हैं, उस के साथ 
मेरा प्रेम नहीं है। क्‍यों कि मैं उस से घृणा करता हूँ और वह मुझ से 
धृणा करता है” ईसा ने मुस्करा कर कहा, “तब मैं तुम्हे अपना शिष्य 
नहीं बना सकता। जरा विचार तो करो, में तुम्हारी जाति का नही, ग्रान्त 
का नहीं, तुम्हारे ग्राम या नगर का नहीं हैँ, और तुम्हारा पडौसी भी 
म नहीं हूँ, फिर भी तुम मुझ से प्रेम कर के मेरा शिष्य बनना चाहते 
हो । पर याद रखो, जो व्यक्ति अपने पडौसी से ग्रेम नहीं कर सकता, 
वह मेरा शिष्य बन कर मुझ से प्रेम कर सकेगा, इस में मुझे भारी सन्देह 
है | जाओ, अपने घर लौठ जाओ- और पहले अपने पडोसी से ग्रेम करना 
सीख लो। जो व्यक्ति अपने पडौसी से प्रेम करने में सफल होता है, 
वही व्यक्ति प्रेम के पंथ पर आगे बढ कर समाज, राष्ट्र और विज्व को 


अपने प्रेम का अमृत प्रदान कर सकता है।? ईसा के इस कथन में 
कितना सल्य है ! ः 


४ पं. मुनि श्री क्षीमलजी महाराज 


पन्‍्थवाद से दूर : 


पण्डित श्रीमलजी महाराज के विचार कितने उज्ज्वल, कितने उदात्त 
हैं। उन का यही विचार था कि सम्रदाय॑ और पन्‍य तथा जातीय भावना 
भी अखण्ड मानव समाज को खण्ड-खण्ड में विभक्त कर डालती है। वे 
अपने उपदेशों में, अपने लेखों में और अपनी कबिताओ में सम्प्रदाय, 
पन्‍थ, दलबन्दी और कटुतामय जातीय वाद का सदा विरोध करते रहे 
थे। में यहाँ पर उन के द्वारा लिखित उन्हीं के निब्न्ध भें से कुछ अश 
अपने प्रेमी पाठकों की जानकारी के लिए उद्धृत करता हूँ, जिस से 
पाठक पण्डितजी महाराज के विचारों को ठीक रूप में समझ सके । 

१. “जब हम सम्रदाय, पन्‍्य एवं जातीय भावनाओं से ऊपर उठ कर 
निमक्ष दृष्टि से सोचते है, तत्र यह स्पष्ट होता है कि धर्म साम्प्रदायिक 
अभिनिवेशो, साम््रदायिक परपराओ एवं साम्रढायिक क्रियाकाण्डो मे ही बंद 
नहीं है। यह सब घर्म के साधन हो सकते है। वस्तुतः घर्म-समभाव को 
जीवन में साकार रूप देना और व्यवहार में लाना है। जिस परपरा मे, 
मान्यता में, धारणा में या क्रिया-काण्ड भे समता के स्थान भें विपमता के 
दरशन होते हैं, जिस के ढ्ारा समाज और संघ में विपमता का वातावरण 
फैलाया जाता है, वह कदापि धर्म नहीं है। धर्म कभी भी घृणा 
करना नहीं सिखाता, एक दूसरे का तिरस्कार करना नहीं सीखाता, 
संघ में मेद करना नहीं सिखाता | धर्म की एक ही सीख है, शिक्षा है- 
सब के साथ मैत्रीभाव रखो, सब से ग्रेम करो, सब्र का आदर करो और 
भेद में मी अमेद दृष्टि रखो । 

२. व्यक्ति के सामने परिवार, परिजन, समाज, जाति, प्रान्त, देश और 
भाषा आदि का रूप केवल व्यवहार चलाने के लिए एव अहिंसा, सहिष्णुता 
और समता को आगे बढाने के लिए हैं। व्यक्ति के पास दो तरह की 
शक्तियों हैं-विचार शक्ति और आचार शक्ति। विचार, व्यक्ति के 
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मानसिक चिन्तन का फल है। चिन्तन की कोई सीमा नहीं है । व्यक्ति 
विचार की अपेक्षा प्राणी के साथ सममाव रख सकता है। परन्तु आचार 
की शक्ति सीमित है। व्यक्ति चाहते हुए भी अपने सप्रर्ण विचारों को 
पूर्णतः व्यवहार में नहीं छा सकता। आचार के क्षेत्र में वह धीरे-धीरे 
आगे बढता है। इस लिए सब से प्रथम वह साधना भेद से ग्रारभ करता 
है और धीरे-धीरे अमेद की ओर वढता है। क्यो कि उसका लक्ष्य भेद 
से अमेद की ओर बढने का है। अथवा यह कहिए कि बह पारित्रारिक 
आदि घेरों तक सीमित समभाव को ग्राणी-जगत्‌ तक्क जोड देता है। 
तब केवल एक परिवार ही उस का अपना नहीं रहता, वह्कि सारा 
संसार ही उस का अपना हो जात। है। 


३. समभाव का साधक अपने आप को किसी पख्िर, समाज, 
सम्प्रदाय एवं पन्‍य विशेष में बाँध कर नहीं रखता, वह सपरृणे विश्व को, 
समस्त प्राणी-जगत्‌ को अपने ही रूप में देखता है। परिवार, समाज 
और सम्प्रदाय आदि तो उस के लिए पाठ्शाला है। जैसे विद्यार्थी 
प्रारभ में प्रथम श्रेणी से अपना अभ्यास प्रारम करता है और विकास 
करते-करते एम. ए. और पीणचू, डी. तक आगे बढ जाता है, वैसे ही 
साधक भी पहले-पहल परिवार एवं सम्रदाय से अपनी साधना प्रारंभ 
करता है, और समभाव की साधना को परिवार, समाज, संघ और राष्ट्र से 
आगे बढाते-बढाते विश्व-व्यापी बना देता है। फिर भी वह एक स्थान 
विशेष में रहते हुए भी संप्रणे विश्व का हो कर रहता है। वह अपने 
पास रहने वाले व्यक्ति को ही नहीं, समग्र विश्व के समस्त व्यक्तियों 
को ही अपना मानता है | वह जो कुछ सोचता है, जो कुछ कहता है 
और जो कुछ करता है, वह किसी व्यक्ति विशेष अथवा सम्प्रदाय विशेष 
के लिए नहीं, प्रत्युत प्राणी जगत के हित के लिए करता है, जन-जन 
के कल्याण के लिए करता है। 


४८ पे. मुनि श्री आऔमरूजी महाराज 


पण्डितजी के द्वारा लिखित निबन्धों में सम््रदाय और पन्थ के सम्बन्ध 
में जो विचार अभिव्यक्त किए गए है, वे वस्तुतः उन के गंभीर चिंतन 
का और गहन अनुभव के ही प्रतीक हैं। वे खय॑ भी एक सम्प्रदाय 
विशेप में ही आबद्ध थे, परन्तु प्रारम से ही उन का पवित्र मन और 
उन का पावन-पुनीत विचार उन के अंतरग में पंथवाद और सम्म्रदायवाद 
का विद्रोही रहा था। और जीवन के अन्तिम क्षणों तक उन्हों ने समय- 
समय पर अपनी वाणी के द्वारा, अपनी लेखनी के द्वारा और अपने 
व्यवहार के द्वारा, यह प्रमाणित कर दिया कि भल्ले ही उन का जीवन 
किसी सम्प्रदायविशेप से संबद्ध रहा हो, परन्तु उन की अन्तरग आत्मा ने 
इस को क॒दापि स्वीकार नहीं किया। 
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समाज और संस्कृति 


है 


आज संस्कृति शब्द की साहिय्यिक क्षेत्र में जो विवित्र प्रकार की 
परिभाषा और व्याख्या की जा रही है, वह वस्तुतः संस्कृति शब्द को 
नहीं बढाती है, बल्कि उस की लोकप्रियता की ओर भी संकेत करती 
है। सस्कृति और संस्कार दोनो शब्दों का एक ही अर्थ है। संस्कार 
शब्द के स्थान पर परिष्कार शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता हैं। 
प्रन्‍्तु यह सब कुछ होते हुए भी मेरे अपने विचार में संस्कृति की उस 
सरिता को जो अपनी मंद-मंद गति से और कमी-क्रमी अपनी तफ़ानी 
गति से अपने उद्‌गम स्थान से लेकर अपने लक्ष्य-त्रिन्दु महासागर में 
मिलने तक निरन्तर प्रवाहित रहती है। इसी लिए में कहता हैँ कि 
सस्कृति की सरिता शब्दों में बांध कर रख सकना कठिन है। संस्क्षति, 
संस्कृति है, वह एक की हो कर भी अनेक की है, और अनेक की हो 
कर भी एक की है। गंगा का विमल जल उसी का है, जो उसे अपने 
पात्र में भर सके। परल्तु ध्यान में रहे कि गगाजल उतना ही नहीं है, 
जितना किसी व्यक्ति ने उसे अपने पात्र में भर लिया है। सत्य यह 
है कि जो कुछ उस ने अपने पात्र में मरा है, गंगा की जलराशि उस 
से कहीं अधिक विशाल और व्यापक है। 


ज्‌० 


पं. मुनि श्री श्रीमलजी महाराज 


सेस्क्ति की परिभाषा : 


यही सत्य संस्कृति के सम्तन्ध में भी लागू होता है। संस्कृति अपने 
आप में एक अखंड वस्तु होते हुए भी, उस के पर्व हम कोई 
विशेषण लगा देते हैं, जैसे एशियाई-संस्क्ृति, यौरुपीय-संस्कृति | उस 
से भी अधिक हम सस्कृति के और छोटे-छोटे विभाग बना सकते है, 
जैसे भारतीय संस्कृति-और उस में भी जैन-संस्कृति, वौद्ध-संस्कृति, 
चैदिक-संस्क्ृति। परन्तु मेरे विचार में भारतीय-सस्कृति में इन तीनो का 
समावेश समन्वय की बुद्धि से बडी सुन्दरता के साथ किया जा सकता 
है। यह भी सत्य है कि भारतीय-संस्कृति विद्न-संस्कृति से मिल नहीं 
है। संस्कृति शब्द में ही विरोध और भेद का भाव समाप्त हो जाता है। 
संस्कृति मनुष्य के उत्थान की क्रिया है। वह जीवन का एक अविरोध 
सत्य है। और उसे प्राप्त करने के लिए ही विश्व के सभी राष्ट्र प्रयत्न- 
शील हैं। जब हम संस्क्ृति के साथ भारतीय शब्द जोडते हैं, तब उस 
का विशिष्ट अर्थ होता है कि हम उस संस्कृति की बात करते हैं, जो 
भारतीयों के द्वारा किए गए उन सभी प्रयत्नो को, जो विश्ववन्धुत्व, 
विश्वव्यापी मानवता और विशुद्ध आध्यात्मिकता की दृष्टि से किए गए हो। 
सीधी-साठी भाषा भें और सरल वाक्यो मे यदि भारतीय-संस्क्रति का सार 
देने का प्रयत्न किया जाए, तो उस का अर्थ यही होगा, भारत के जन- 
जन के मन-मन में जो विचार और आचार के सुन्दर संस्कार है, जो अभी 
तक भव्यक्त थे, उन अव्यक्त तत्त्तों को व्यवस्थित रूप में अभिव्यक्ति 
देना। विचार की अभिव्यक्ति आचार में होती है और आचार की 
अमिव्यक्षित विचार में परिक्क्षित होती है। हम जो कुछ अन्दर में हैं, 
बाहर में उस का वैसा ही प्रतिबिंब पडता है। मनुष्य का बाह्य जीवन 
और उस के जीवन का आन्तरिक पक्ष समन्त्रित और सन्तुलित रहना 
चाहिए। स्वभाव की गभीरता और मन की समता संस्कृति के अन्तिम 
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पाठो में से एक है। और यह समस्त विश्व को वश में करने वाली और 
समग्र-जन चेतना को एक सूत्र में बान्ध देने वाली शक्ति है। 


संस्कृति और सभ्यता : 


एक बात ध्यान में रहे, संस्कृति और सभ्यता में अन्तर है। सम्यता 
को अंग्रेजी में एश॥5४8०7 कहा जाता है, और संस्कृति वह है, जिसे 
अंग्रेजी में ०४४४० कहा जाता है। सम्यता और संस्कृति, क्या परस्पर 
दोनो असम्बद्ध है अथवा दोनो परस्पर सम्बद्ध है? इस विवादसस्त प्रश्न के 
सम्बन्ध में विभिन्न देशो के विभिन्न विचार रहे हैं और रह सकते है। परन्तु 
इतना सत्य अवश्य है कि सभ्यता और संस्कृति दोनों एक नहीं हो सकते। 
संस्कृति हमारे जीवन का विचार पक्ष है और मेरे विचार में हमारे जीवन 
का आचार पश्ष भी हमारी संस्कृति मे समाहित हो जाता है। सम्यता का 
अर्थ है-- समाज की बाह्य रचना विशेष, जिस में वेप-भूषा, मापा और हमारे 
दैनिक जीवन का व्यवहार समाविष्ट हो जाता है। जहों संस्कृति रहती है, 
वहाँ सभ्यता रहेगी ही । किन्तु सम्यता रहती है, बहों संस्कृति अनिवार्य 
रूप में रहे, यह आवश्यक नहीं है । सस्क्ृत व्यक्ति सभ्य होता ही है, 
परन्तु सम्य व्यक्ति संस्कृत हो भी सकता है और नहीं मी हो सकता। 
जब हम सस्कृति का अर्थ संस्फार करते हैं, तब प्रश्न खडा हो जाता है 
कि संस्कार किस का: इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा जा सकता है 
कि व्यक्ति का संस्कार, समाज का संस्कार और समग्र राष्ट्र का संस्कार। 
सम्यूणे समाज के घटक समग्र व्यक्तियों का जीवन यदि सस्कारित हो 
जाता है, तो यह समर्ण समाज का ही संस्कार हो गया। और सम्रूणे समाज 
का सस्कार ही समस्त राष्ट्र का संस्फार है। इस प्रकार संस्कृति का मूल 
ल्रोत व्यक्तित से प्रारम हो कर यह धारा धीरे-घीरे आगे बढकर, परिवार 


और समाज में से हो कर सम्पूण राष्ट्र और विश्व में परिव्याप् हो जाती है। 


ण्रे पं. सुनि श्री श्रीमछजी महाराज 


संस्कृति के सम्बन्ध में पण्डितजी महाराज ने अपनी एक डायरी में 
लिखा है, संस्कृति शब्द का उद्गम सस्फार शब्द से हुआ है। सस्कार का 
अर्थ वह क्रिया है, जिस से वस्तु के दोप दूर हो कर वह शुद्ध बन जाती 
है। व्यक्ति समाज और राष्ट्र का सशोधन एवं सस्कार करता है। जीवन 
की उस शक्ति को संस्कृति कहा जाता है| सस्कृति हमारे जीवन में से 
ही प्रगठ होती है। सस्कृति का प्रयोजन भी जीवन के लिए ही है। 
मानव जीवन में ही सस्क्ृति साकार रूप मे प्रकट होती है । आज तक किसी 
भी मानवेतर प्राणियों में संस्कृति उत्पन्न हुईं हो, यह संभव नहीं है। इस 
अपेक्षा से संस्कृति मानव जीवन का ही एक प्रगतिशील तत्त्व है। सस्कृति 
और सस्कार, हम कुछ भी क्यो न कहे, किन्तु हमारे जीवन को उज्ज्वल 
बनाने की जो कला हमें प्राप्त हुई है, वही हमारी सस्क्ृति है। 


संस्क्रति के विकास में योगदान 


मानव जीवन का आदरी संस्कृति है। इस आदर रूप को प्राप्त 
करने के लिए जिन लोगो ने प्रयत्न किए है, उन्हों ने संस्कृति के 
निर्माण में योग दिया है । वर्तमान समय में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति 
से विरोध, एक जाति का दूसरी जाति से विद्वेप, एक देश का दूसरे देश 
से युद्ध, हमारे गिरोधात्मक भावों का ही परिचायक है | इन विरोधों को 
बल देने वाले लोग और इन बिरोबों को सफल बनाने वाले आज 
के विज्ञान युग के अख्न-शत्र निश्चय ही हमारी 'सानवतावादी 
संस्कृति के लिए .घातक है। संस्कृति का उपाप्तक समग्र मानव- 
जाति में विश्व-बन्धुत्त भावना का ही ढशैन करता है। यदि 
विश्व के मानव अपने ही हृदय में रहने वाले वन्धुत्व 'भाव को न देख 
सके, उसे मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं । मनुष्य-मनुष्य के बीच देश, 
जाति, वर्ण और रग किसी भी प्रकार का भेद सस्कृति को स्वीकार नहीं है। 


व्यक्तित्व, कृतित्व, जीवन ण्रे्‌ 


संस्कार का मन से गहरा सम्बन्ध होता है। मन के संस्कृत होने 
पर आचरण भी संस्कृत हो जाता है। इस का अर्थ यह है कि हम जो कुछ 
अपने अन्दर में हैं, वेसा ही हम बाहर में प्रकट होते है। हमारी संस्कृति 
का अर्थ है कि हम समाज रूपी सरोवर में इसी प्रकार निर्लिप्त रहे, जिप्त 
प्रकार सरोवर में कमल | कमल अनासक्ति का प्रतीक है। मनुष्य को 
अपना जीवन कमल के समान बनाना चाहिए, जो जल में रहकर भी 
जलकणो से अलिप्त रहता है | कमल पंक में उत्पन्न होता है, इसी लिए 
उसे पकज भी कहते हैं | पंक में कोई सौदर्य नहीं होता, किन्तु उसी से 
उत्पन्न पंकज को देख कर मनुष्य का मन प्रसन्न हो उठता है। हमारे 
साहित्य में इसी अभिग्राय को ले कर कहा गया है ऊ्रि भारतीय-संस्क्ृति का 
मुख्य प्रतीक कमल ही हो सकता है। ” 


शील और संस्कृति : 
संस्कृति को समुज्ज्वल बनाने के लिए मनुष्य मे शील की बडी 
आवश्यकता है। शील ही मनुष्य का भेदक तत्त्व है । शील हीन मनुष्य 
में और पशु में किसी भी प्रकार का अन्तर नहीं रहता | यह शील 
मानव जीवन की कसौटी है, जिस पर मानव जीवन के खरेपन और 
खोटेपन को परखा जाता है । शील हमारे विकास का मूल आर्धार 
है । मानव जाति के प्रारम से लेकर आजतक के इतिहास मे मानवी 
मन की उद्याम वृत्तियों को संयमित करने के लिए, यदि कोई नियम सफल 
हुआ है, तो वह शील ही है । शील शब्द बहु व्यापी, अनेक अर्थों में, 
। विश्व के विभिन्न साहित्य में प्रसार और प्रचार पाता रहा है । वैदिक- 
संस्कृति में यह पंच यम के रूप मे प्रसिद्ध है। बौद्ध-संल्कृति में यह 
: पचशील के रूप में विश्व-विस््यात हो चुका है। और जैन-संस्कृति में 
यह युग-झुग से पॉच महाव्रत के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका है। इस- 
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प्रकार यम, महात्रत और शील मानव जीवन के विकास के लिए अत्यन्त 
उपयोगी हैं । शील से हमारी संस्कृति का सम्बन्ध आज से नहीं, प्रारम्भ 
से ही रहा है। शील शून्य सस्क्षति संस्कृति नहीं, वह सम्यता ही कही 
जा सकती है | आत्मा के सम्बन्ध में तथा उत्त के विभिन्न इष्टिकोणों के 
सम्बन्ध में भी विचार करना पडता है। सस्कृति के मुख्य रूप में दो ही 
मेद हो सकते हैं- मौतिकवादी और अध्यात्मवादी । मौतिकवादी संस्कृति 
का प्रसार यूरोप में अधिक हुआ है, जब कि अध्यात्मवादी सस्क्ृति का 
मल भारत में और एशिया में व्याप्त होकर, आज विद्धव्यापी रूप लेने 
की तैयारी में है । इस का कारण यह है कि भारतीय धरम और दर्शन के 
अनुसार सस्कृति हमारे अन्दर ही उत्पन्न होती है | हमारा विचार और 
आचार ही संस्कृति बन जाता है | इस के विपरीत यूरोप में विचार का 
और आचार का किसी भी प्रकार का समन्वय दृष्टि गोचर नहीं होता | 
यूरोप मे विचार विचार है, और आचार आचार है । डार्विन और लामाके 
ने एक विकासवादी संस्कृति को भी जन्म दिया था। विकासवाद का यह 
पिद्धान्त है कि आज के मनुष्य का विकास उसके प्ूर्व॑ज बन्द्र में से हुआ 
ह। उन लोगो का तके है कि मनुष्य और बन्द्र की आदत, स्वभाव और 
क्रिया कलाप में बहुत-कुछ समानता है । लामाकैवादी और डार्विनवादी 
सस्कृति के अनुसार मनुष्यत्व अन्दर की वस्तु नहीं, बाहर की वस्तु 
है। परन्तु भारतीय संस्कृति कहती है, मनुष्य अतीत में भी मनुष्य था, 
वर्तमान में भी मनुष्य है और अनन्त भविष्य में भी मनुष्य ही रहेगा। 
भारतीय-सस्क्ृति शरीर पर केन्द्रित न होकर आत्मा पर ही केन्द्रित 
होती है | इस के विपरीत डार्विन और छामार्क की सस्कृति शरीर पर 
और उस के मौतिक उपकरणो पर स्थिर होती है। यही कारण है कि पूर्व 
और पश्चिम की संस्कृति में मेल 'नहीं बैठ पा रहा है | क्यो कि भारतीय 
सस्क्ृति अन्दर की ओर देखती है और यूरोप की सस्कृति बाहर की 
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ओर | जो व्यक्ति अथवा जो जानि अपने बिखरे हुए सौदर्य को एवं 
माधुय को व्यवस्थित एकत्रित करने की कला नहीं जानती, वह अपने 
जीवन की धरती पर कमी भी संस्कृति के कह्प-इक्ष को अंकुरित, पछु॒वित 
और पृष्पित नहीं कर सकती। भारतीय-संस्कृति और विश्व को अन्य 
संस्कृतियों में एक दूसरा भी मौलिक भेद है। भारत के वाहर की अन्य 
संस्कृतियाँ ण्कान्त भेद मूलक हैं, या एक्ान्त अमेद मगलक। यचपि 
भारत में भी कुछ परपराएँ एकान्त भेद और एकान्त अमेढ का प्रचार 
और प्रसार करती रही हैं, तथापि अपने मूल रूप में भारतीय-सस्क्ृति भेद 
में भी अमेद को और अमेद में भी भेद को लेकर ही आगे वढती है। हमारा 
जीवन न एकान्त भेद-बाद में प्रगतिशील हो सकता है, न एकान्त अमेदवाद 
में ही । जीवन का प्रशस्त और शान्तिमय म्ागे यही है क्रि हम सब 
'अतिवादों को छोडकर मध्यमवाद को ही स्वीकार करें। मध्यमवाद ही 
अनेकान्तवाठ, समनन्‍्वयवाद और अपेक्षाबाद का मूलभूत आधार बिन्दु 
है। व्यक्ति हो, समाज हो अथवा राष्ट्र हो, जहाँ कहीं भी हमे संघर्ष, 
इन्द्र और वैमनस्प इश्टिगोचर होता है, उस सब के मूल में यह अति- 
वाद ही है । 


संस्कृति का मूल मध्यम मागे : 


जैन संस्कृति का मध्यम-बाद ही समग्र समस्याओं का एक मात्र 
समाधान हो सकता है। एकान्त क्रियावाद और एकान्त ज्ञानवाद से कमी 
किसी' की वन्धन-मुक्ति नहीं हो सकती | णक्कान्त क्रिया के हठ को छोड 
कर और एक्कान्त आग्रह को दूर कर, जब हम ज्ञान और क्रिया का 
सन्तुलित समन्वय कर के जीवन की साधना प्रारम करते हैं, तव हमारा 
जीवन पावन और पवित्र बन जाता है। कभी भी किसी को भी णएक्कान्त- 
वाद और अतिवाद से जीवन की उपलब्धियों प्राप्त नहीं हो सकती। 
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यह एक हमारी सस्कृति का विशिष्ट आठश है कि वह अतिवाद को 
छोड कर मध्यम मागे को स्वीकार कर के ही अग्रसर होती है। मुझे 
यहाँ पर एक रूपक याद आ जाता है। एक व्यक्ति जब वीणा बजाने 
बैठता है, तब उस में से सगीत की मधुर स्वर लहरियों फ़रूट निकलती है, 
जिस को सुनकर सृष्टि का कण-कण आनन्द में डोलायमान हो जाता 
है। परन्तु प्रश्न है, वीणा में से मधुर स्वर लहरी कब निकलती है। जब 
की वीणा के तार न अयन्त ढीले हों और न अत्यन्त कसे हुए हो । यदि 
तारों में ढीलापन होगा तो भी वीणा से स्वर निकलने वाला नहीं है। 
यदि उसे अत्यधिक कस दिया जाए, तब मी उस में से संगीत की माधुरी' - 
के स्वर नहीं निकल सकेगे । वीणा के तारो में कुछ छचक भी चाहिए 
और कुछ कसक भी चाहिए। हमारे धर्म, संस्क्रति और जीवन की भी 
यही स्थिति है। जीवन को यदि अधिक खींच कर बॉघ दिया जाए अथवा 
उसे विल्कुल ढीला छोड दिया जाए, तो उस में से वीतराग भाव की 
मधुर स्वर लहरी कभी भी प्रगठ नहीं हो सकती। वीतराग भाव और 
सममभाव हमारी संस्कृति की आदि में, मध्य में और अन्त में सर्वत्र 
परिव्याप्त है। हमारी संस्कृति इस वीतराग को और सममाव को जन 
जीवन में उतारने का समन्त्रयवादी दृष्टिकोण उपस्थित करती है, जिस मे 
दो अन्त-विन्दुओ को छोड कर एक मध्य-विन्दु पर ही आना पडता है। 
दाशेनिऊ युग मे इस वात का संघर्ष था कि आत्मा नित्य है अथवा 
अनित्य | दोनो पक्ष अपनी ओर से तक प्रस्तुत कर के अपने-अपने पश्षों को 
परिपुष्ट कर रहे थे। वेदान्त एक्कान्त नित्यवादी था, और बौद्ध दरीन 
एकान्त अनित्यवादी | भगवान महावीर ने उन दोनों अन्तों को एवं उन 
दोनो अतिवादो को छोडने की शिक्षा दी और सत्य एवं तथ्य को प्राप्त करने 
के लिये मध्यमवाद का ही उपदेश दिया | यह मध्य विन्दु, ही हमारी 
संस्कृति का मूल आधार-विन्दु बन गया । एक्कान्त क्रियावाद ब्ञानशून्य 


व्यक्तित्व, ऋतित्व, जीवन ज७ 


हो जाता है। और एकान्त-ज्ञानवाद क्रियाशूल्य । भगवान ने इन दोनों 
अतिवादो में से किसी को भी मुक्ति का भाग नहीं कहा । ज्ञान और क्रिया 
मे जो मध्यमवाद है, जो समन्‍््रयवाद है और जो अनेकान्तवाद है 
अथवा जो अपेक्षाबाद है, वही मोक्ष अथवा मुक्ति या सत्य का पथ 
है। हमारी संस्कृति का यही मूल इश्टिकोण रहा है । 


संस्कृति की तीन धाराएँ ; 


भारतीय-संस्कृति एक होते हुए भी उस में तीन धाराएँ प्रवाहित 
हुई है। एक ही धारा तीन धाराओं में विभक्त हो कर भी उस का मृल 
उदृगम और लक्ष्य प्रायः एक जेसा ही रहा हे | फिर भी यह नहीं कहा 
जा सकता कि उस में कुछ भेद नहीं है | वास्तव में भारतीय विचार 
प्रवाह वैदिक, जैन और बौद्ध रूप में विभक्त हो कर भी अपने मूल रूप 
में उस के दो रूप ही स्पष्ट परिलक्षित होते है, जिस को हम श्रमण- 
संस्क्तति और ब्राह्मण-संस्कृति के नाम से संत्रोधित कर सकते है। 
भारतीय-संस्कृति अनेक प्रकार के विचारों का एक ऐतिहासिक विकास 
ही है। इस संस्कृति में न जाने समय-समय पर कितनी धाराएँ प्रवाहित 
होती रही हैं | अनेक हो कर भी एक और एक हो कर भी अनेक, यह 
हमारी प्राचीन परपरा रही है। यहाँ अनेक प्रकार की विचार धाराएँ 
आज से नहीं, अति प्राचीन काल से विकास पाती रही है । मानव जाति 
के विकास में इस प्रकार का युग कभी नहीं आया, जिस में कि 
प्राचीनता और नवीनता का संधर्ष न रहा हो | प्रत्येक युग में नवीन 
धारा जन्म लेती है और प्राचीन धारा उस का विरोध करती है । इस 
संघर्ष में परिणाम सदा यही निकला है कि नवीन घारा का जितनी तेजी 
से विरोध किया जाता है, उतने ही अधिक प्रवल वेग से वह धारा आगे 
अपना विकास कर लेती है। नवीनता और ग्राचीनता का, दोनो का सुन्दर 
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समन्वय करना ही अधिक तर्क:संगत और उपयुक्त है । प्राचीन युग में 
ब्राह्मण प्रप्रा का और श्रमण परपरा का जो कुछ संघर्ष रहा, उस के 
अनिष्ठ परिणाम भी हो सकते हैं। परन्तु अनिष्ट की अपेक्षा इष्ट परिणाम 
ही अधिक प्रवल और व्यापक है। ब्राह्मण-संस्कृति और श्रमण-सस्क्ृति में 
कुछ समानता होने पर भी उनकी असमानता से भी इन्क्रार नहीं किया 
जा समता । ब्राह्मण-संस्कृति का मूल आधार वेद रहा । वेदो में जो कुछ 
आदेश और उपदेश उपलब्ध थे, उन्हीं के अनुप्तार अपने जीवन यापन 
की पद्धति का निर्माण जिस परपरा ने दिया वह ब्राह्मण-सस्कृति हे | 
वेदों को प्रमाण न मानने वाली भी एक परपरा थी, जिस का कहना था 
कि पोथी और शात्र प्रमाण नहीं, पर मनुष्य का अनुभव ही प्रमाण है | 
मनुष्य के अनुभवों को प्रमाण माननेवाली यह परपरणा श्रमण-संस्कृति के 
नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है | श्रमण-परपरा में मी आगे चल कर अनेक 
मेद-अभेद हो गए | जिनका उल्लेख हमें भारत के प्राचीन साहिल्य में 
इवर-उधर बिखरा हुआ आज भी उपलब्ध होता है। इस प्रकार हम 
देखते है कि एक ही देश की घरती पर एक ही जैसे वातावरण में 
श्रमण-संत्कृति और ब्राह्मण-संस्कृति की धाराएँ समान रूप से प्रवाहित 
होती रहीं । ब्राह्मण परपरा का यह ढावा है कि वह भारत की ही नही, 
विश्व की सब से पुरानी सत्कृति है| श्रमण-परपरा का यह कहना है कि 
उसी के प्रमाव से वैदिक परपरा में अध्यात्ममाद का जन्म हुआ, जिस 
का स्पष्ट चित्रण उपनिपदों में और उन के बाद के साहित्य में उपलब्ध 
होता है| इस प्रकार प्रत्येक संस्कृति अपने- आप को दूसरी परंपरा से 
श्रेष्ठ समझने का अपना आग्रह करती रही है। 


श्रमण और ब्राह्मण ; 


व्राह्मण संस्कृति, जिस का दूसरा नाम वैदिक संस्कृति भी है, उत् के 
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मुख्य-मुख्य विचारों के सम्बन्ध में यद्यपि यहाँ विशेष रूप से कहने का 
प्रसंस नहीं है, फिर भी कुछ विचारों के सम्बम्ध में सक्रेत करना 

आवश्यक होगा । डॉ. मोहनलाल मेहता इस सम्बन्ध मे लिखते है, “' ब्राह्मण 
और श्रमण-परपराओं में उतना ही अन्तर है, जितना भोग और बाग में, 
हिंसा और अहिसा में, शोषण और पोपण में, अन्धकार और ग्रकराञ में 
अन्तर है। एक घारा मानव जीवन के बाह्य खार्थ का पोषण करती है, 
तो दूसरी धारा मनुष्य के आम्िक विकास को बल प्रदान करती है। एक 
का आवार वैपम्य है, तो दूरी का आधार साम्य हैे।” इस प्रकार 
ब्राह्मण और श्रमण-परपरा का वैपम्य और साम्ब-मूछक इतना अधिक 
विरोध है कि महाभाष्यकार पतंजलिने “अबि-नकुछ एवं गोज्याप्र 
जैसे शाज्बत विरोध वाले उदाहरणों में ब्राह्मण-श्रमण को भी स्थान दिया 
है | जिस प्रकार * अहि और नकुल, गोज्यात्र ” में जन्मजात बिरो० है, 
ठीक उसी प्रकार ब्राह्मण और श्रमण में स्वाभाविक विरोध है। आचार्य 
हेमचन्द्र भी अपने ग्रंथ में इसी बात का समर्थन करते है। इन उदाहरणों 
को उपस्थित करने का अर्थ यह नहीं है कि ब्राह्मण और श्रमण समाज 
एक साथ नही रह सकते | इस का अमिप्राय केवल इतना ही है कि 
जीवन के ये दो पक्ष विचारों में एक-दूसरे के विरोधी है | जीवन की ये 
दो वृत्तियाँ विरोधी आचार और विचार को प्रकट करती है। ये दोनो 


धाराएँ सानव जीवन के भीतर रही हुईं ढो भिन्न स्वभाव वाली वृत्ति की 
प्रतीक मात्र है। 


श्रमण-संस्कृति मानव के मल गुणो का प्रतिनिधित्व करती है, जो 
उस के वैयक्तिक स्वार्थ से मिन्न है। दूसरे शब्दों में श्रमण-परपरा साम्य॑- 
पर प्रतिष्ठित है। यह साम्य मुख्यतः तीन बातो में देखा जाता है--- 
९. समाज विपयक 
२. साध्य विपयक 
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३. प्राणी जगत के प्रति दृष्टि विषयक । ' 


: प्रमाज विषयक साम्य का अर्थ है, समाज में किसी एक वर्ण का 
जन्मसिद्ध अेष्ठल या कनिष्ठल न मान कर, गुणकृत या कर्मझत श्रेष्ठ 
या कनिष्रत्व मानना । श्रमण-संस्कृति समाज-रचना या धर्म विषयक अधिकार 
की दृष्टि से जन्मसिद्ध वर्ग या भेद को महत्त न दे कर व्यक्ति द्वारा समा- 
चरित कर्म या गुण के आधार पर ही समाज-रचना करती है | उस की 
दृष्टि से जन्म का इतना महत्त्व नहीं, जितना कि पुरुपार्थ और गुण का। 
मानव समाज का सही आधार व्यक्ति का ग्रयत्न और कर्म है, न कि जन्म- 
सिद्ध तथाकथित अष्टल । केवल जन्म से कोई श्रेष्ठ या कनिष्ठ नहीं होता। 
हीनता और श्रेष्ठता का आधार मनुष्य कृत कर्म है | 


साध्य विषयक साम्य का अर्थ है, अम्युद्य का एक समान रूप। 
श्रमण-संस्क्ृति का साध्य विषयक आदरश वह अवस्था है, जहाँ किसी 
प्रकार का मेद नहीं रहता | वह एक ऐसा आदरी है, जहाँ इस लोक 
के व परलोक के समी स्वार्थों का अन्त हो जाता है। वह ऐसी साम्य 
व्यवस्था है, जहाँ कोई किसी से कम योग्य या अधिक योग्य नही रहने 
पाता। बह अवस्था योग्यता और अयोग्यता, अधिकता और न्यूनता, 
हीनता और श्रेष्ठता, इन सभी से परे है। 


जहाँ विपमता मूलतः नष्ट हो जाती है, वहाँ मेढ-भाव का कोई अर्थ 
नहीं रहता। प्राणी-जगत के प्रति दष्ठि विषयक साम्य का अर्थ है जीव जगत 
के प्रति पृणे घाम्य। इस प्रकार की समता, जिस में न केबल मानव 
समाज या पशु-पक्षी समाज समातिष्ट हो, आप के वनस्पति जैसे अत्यन्त 
सूक्ष्म जीव-समूह का मी समावेश हो जाता है। यह दृष्टि विद्ध-ग्रेम की 


अद्भुत दृष्टि है। विद्ध का प्रत्येक प्राणी, चाहे वह मानव हो य। 


पशु 
पक्षी हो या कीट, ं 


वनस्पति हो या अन्य छुद्र जीव, सब आत्मव॒त्‌ हैं। 
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किसी भी प्राणी का वध करना अथवा उसे कष्ट पहुँचाना आत्मबब और 
आत्मपीडा के समान है। “ आत्मवत्‌ सर्व भूतेपु ” की भूमिका पर प्रति- 
पछ्वित यह साम्य दृष्टि श्रमण परपरा का प्राण है। सामान्य जीवन को ही 
अपना चरम लक्ष्य मानने वाला साधारण व्यक्ति इस भूमिका पर नहीं पहुँच 
सकता। यह भूमिका सत्र और पर के अमेद की पृष्ठभूमि है। यही 
पृष्ठभूमि ही श्रमण-सस्क्ृति का सर्वैस्त्र है। ” 


विचार और आचार ! 


हम देखते हैं कि एक ही भारतीय-संस्कृति, श्रमण और ब्राह्मण के 
रूप में अति प्राचीन काल से भारत की एक ही घरती पर और एक ही 
वातावरण में समान रूप से प्रवाहित होती रही है। विचार-भेद और 
आचार-भेद होने पर भी उन में कुछ समानता जैसा तत्त्व न हो, यह 
नहीं माना जा सकता। वैदिक परपरा में मल में एक धारा होने पर भी 
न्याय और वैशेषिक, सांज्य और योग, पर्वमीमांता और उत्तरमीमांसा 
जैसी उपधाराएँ समय-समय पर मुख्य धारा में से फुटती रही है। इधर 
श्रमण-सस्कृति में जैन और बौद्ध धाराओं के अनेक भेद और प्रमेद 
प्राचीन साहित्य मे उपलब्ध होते हैं, जैसे जैन परपरा में ख़ेताम्बर और 
दिगम्बर, तथा बौद्ध परपरा में हीनयान और महायान। इस प्रकार ये 
धाराएँ विभिन्न होते हुए भी अपने-अपने मल मे समाहित हो कर एक 


हो जाती हैं। 


अन्त मे, इन संस्कृति और परपराओ के सम्बन्ध मे जो एक लक्ष्य 
और एकता का आधार दृष्टि गोचर होता है। वह इतना ही है कि प्रत्येक 
परपरा, प्रत्येक पथ और प्रत्येक सम्प्रदाय के दो रूप होते है-- विचार 
और आचार। वैदिक परपरा मे प्वेमीमांसा आचार है, तो उत्तरमीमांसा 
विचार | साख्य विचार है, तो योग आचार । बौद्ध परपरा से हीनयान 
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आचार पर बल देता है, तो महायान विचार पर | महायान मे विज्ञानवाद 
और शून्यवाद की इतनी ऊँची उडान है कि वहाँ पर आचार कहीं भी 
दृष्टिगोचर होता ही नहीं। जैन-परपरा की आधार भूमि दो तत्तत है- 
आचार मे अहिंसा और विचार मे अनेकान्त। अहिंसा और अनेकान्त में 
दो तत्त ही श्रमण-संस्कृति की आत्मा अथवा मूलभूत आधार बिन्दु 
हैं। जैन-परपरा का जितना भी आचार और क्रिया-काण्ड है, उन सब का 
मूल एक मात्र अहिंसा ही है। अपरिप्रह, अस्तेय और ब्रह्मचय आदि 
व्रत भी अहिंसा का ही पोषण करते हैं। जैन-संस्कृति का जितना मी 
विचार पक्ष है, उस का मूल आधार अनेकान्त ही रहा है। अनेकान्त 
एक समन्वयवाद है, जिस में परस्पर विरुद्ध बिचारो का समन्वय किया 
जा सकता है। जैन-परपरा का जो कर्मवाद है, उस का मूल अहिंसा में 
से ही निकला है। और जैन-परपरा में जो स्थाह्राद और नयवाद है, 
उनका मूल अनेकांन्त दृष्टि में है। श्रमण-परपरा अथवा श्रमण-संस्कृति 
विद्व-बन्धुत्व भाव की निर्मल और पवित्र विचार धारा को विश्व ब्यापी 
बनाने का लक्ष्य रखती है। श्रमण-संस्कृति का लक्ष्य विद्ध-बन्धुत्व भाव 
में ही है, जब कि वैदिक-सस्कृति का लक्ष्य एकत्व भाव में है। और 
श्रमण-संस्कृति का कहना है कि हम सभी न कभी एक थे, न आज हैं, 
और न कभी भविष्य में एक होगे | परन्तु हम सब अनेक हो कर भी 
विश्व-बन्धुल के मंगल-सूत्र में वद्ध हैं। वैदिक-संस्क्ृति का लक्ष्य अनेक 
को सेमेट कर अन्त में एक हो जाने में ही है। परन्तु श्रमण-संस्क्ृति का 
ध्येय और लक्ष्य अनेक हो कर भी और अनेक रह कर भी परस्पर अविरोध 
पूवेक एक-दूसरे के साथ मिल कर रहने में ही है। 


श्रमण-संस्कृति और वैदिक-संस्क्ृति पर विचार करने के बाद अब 
सक्षेप में कुछ थोडा-सा जैन सस्कृति पर भी विचार करना आवश्यक हो 
जाता है। जैन-संस्क्ृति का अर्थ है-- बिजेता की संस्कृति। जिन का अर्थ - 
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है-- राग-हेप को जीतने वाला । “ जिन ? की संस्कृति को ही जैन-संस्क्ृति 
कहा जाता है। जैन-संस्कृति अपने मल स्वरूप में एक आध्यात्मिक सस्कृति 
है। जैन सस्क्षति का संप्रणे झुकाव व्यक्तिकल्याण, समाज कल्याण और विख्ध- 
कल्याण ही रहा है। जन-जन के कल्याण की भावना ले कर चलने वाली 
जैन-सस्कृति की धारा युग-युग से प्रवाहित रही है । इस संस्कृति के मूलभूत 
सिद्धान्त कया है इस सम्बन्ध में भी यहाँ पर विचार करना आवश्यक है । 


जेन संस्कृति के सिद्धान्त 


१, जैन संस्कृति में शत्रु द्ेष का विषय नहीं है। उस के प्रति भी 
प्रेममाव रखना आवश्यक है। अपने विरोधी को भी प्रेममाग पर लाना, 
यह इस संस्कृति का ध्येय है। ग्राणी मात्र के प्रति समता भाव ही इस 
संस्कृति का मूल ध्येय है। किसी भी प्रकार की विपमता को यहाँ पर 
स्थान नहीं है। जब प्राणी मात्र के प्रति समताभाव हृठय में स्थिर हो 
जाता है, तब जगत्‌ मे कहीं पर भी हमारे शत्रु रहते ही नहीं। प्राणीमात्र 
के प्रति मैत्री भाव की साधना ही जैन-सस्कृति का मूल लक्ष्य रहा है। 

२. जैन-संस्कृति का बलात्कार में नही, हृढय परिवर्तन में विखास 
है। यदि किसी के जीवन को बदलना है, किसी के जीवन में परिवर्तन 
छाना है, तो यह काये बल क्रिया के आधार पर नहीं होना चाहिए, 
बल्कि हृदय पर्िितन ही उस का मुख्य आघार बनना चाहिए। हदय , 
पख्िितन का अर्थ है- उस व्यक्तिति की भावनाओं में पसर्चिर्तन और उस 
व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन । किसी को मारना यह ही हिसा नहीं 
है, किसी के शरीर को चोट पहुँचाना मात्र ही हिसा नहीं है, किन्तु 
दूसरे के विचारों को दबाना और बल्पूवंक उसके विचारों को कुचल 
डालना यह भी एक प्रकार की मानसिक्र हिंसा है। इस मानसिक हिंसा 
का शोधन हृठय परिवतन से ही किया जा सकता है। 
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३, जैन-संस्क्ृति के अनुसार व्यक्ति अपने सुख-छुख का उत्तरदायित्व 
इश्र या परमात्मा पर नहीं डालता, पर स्वयं अपने ऊपर छेता है। इसी 
को वर्मवाद कहा जाता है। व्यक्ति ने जो कुछ किया है, उस के भले 
और बरे परिणाम उसी को मिलते हैं। यदि आज जीवन में दुख या 
क्लेश है, तो यह निश्चित है, कमी न कभी हम ने अतीत काल के 
जीवन में अपने जीवन की घरती पर बुरे बीज डाले होगे। यदि जीवन 
में सुख है, शान्ति है, तव इस का भी इसी ग्रकार समाधान किया 
जाता है। जीव जैसा कार्य करता है, उस का फल भोगने के लिए भी 
वह- खयं उत्तरदायी है। उस के लिए ईख़र या अन्य किसी शक्ति को 
मानने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना हाथ आग में डाले, और 
फिर भी हाथ न जले, यह किसी भी प्रकार संभव नहीं है। ठोकर लगने 
पर चोट अवश्य लगती ही है। इस प्रकार हम देखते हैं, अपनी समत्याओं 
में उलझने वाला व्यक्ति खय॑ अपने ही प्रयत्नों से सुलक्ष सकता है। 


४. जैन-सस्कृति का यह एक प्रसिद्द सिद्धान्त है कि उस के मूल 
में विद्व-वन्धुत्व की भावना रही है। जगत के जीब मात्र को अपने से 
अलग समझ कर भी घुख-दुख के वेदन में अपने ही तुल्य समझना | यह 
सोचना कि जिस प्रकार मुझे दुख प्रिय नहीं है, तव॒ जगत के किसी 
भी प्राणी को दुख कैसे प्रिय हो सकता है? जब मुझे सुख प्रिय 
है, तब निश्चित ही जगत की अन्य आत्माओं को भी सुख उतना ही 
प्रिय हो सकता है। जब मुझे दूसरों के द्वारा अपमान मिलने पर दुख 
होता है, तव निश्चित ही दूसरों को मेरे द्वारा अपमान मिलने पर सुख 
कैसे मिल सकता है £ यही विद्ध-बन्धुत्व की भावना है। 

५. जैन-संस्कृति का एक सर्वोच्च सिद्धान्त है-- अहिंसा । अहिंसा श्न्य 
जीवन न स्वय सुखी हो सकता है, न दूसरो को मी सुख प्रदान कर सकता 
है। जगत के प्राणीआणी में अपने मन की अहिंसा को बिखेर देना यही 
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मर 
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अहिंसा वाद का मूल ध्येय रहा है। अहिंसा की साथना करने वाले को वाह्मय 
हिंसा और अम्यन्तर हिंसा, दोनो ही हिंसा का परित्याग करना चाहिए । 
व्यक्ति के जीवन मे और समाज के जीवन में सर्वत्र प्रेममय व्यवहार हो 
और ग्रेममय जीवन हो तथा प्रेममय भाषण हो । इसी को अहिंसा की 
त्रिवेणी कहा जाता है। अहिंसा का अथ केवल अपनी रक्षा ही नहीं है, 
पर की रक्षा का समावेश भी इसी मे हो जाता है। हिंसा का विवत्प 
मिठते ही संपृणे जीवन अहिंसामय और प्रेममय वन जाता है । 


&. अहिंसा मानव हृदय में तभी स्थिर रह सकती है, जब कि उसके 
व्यवहार के पहले उस के विचारों में अहिंसा का प्रवेश हो सके। अहिंसा 
का जो वैचारिक रूप है, उसी को अनेकान्त कहा जाता है। अनेकान्त 
एक दइश्कोण है, जिसके आधार पर व्यक्ति अपने को भी समझना है, 
और स्व से भिन्न पर है, उसे समझना भी उतना ही आवश्चक है, जितना 
स्वयं को समझना | पर-मत-सहिष्णुता और पर-विचार-सहिप्णुता ही अनेकान्त 
का मूल आध्यर है। अनेकान्त के द्वारा प्राचीन युग मे भगवान्‌ महावीर 
के उत्तराधिकारी आचार्यों ने अपने-अपने युग मे दाशैनिक क्षेत्र मे होने 
वाले संधर्पो को मिठाने का समल प्रयत्न किया था। आज के युग मे 
राजनैतिक क्षेत्र के संबर्पों को मिटाने की दशा में प्रयास क्रिया जाना 
आवश्यक ही नहीं, अनिवाये भी है । 

७. जैन-संस्क्रति का विकास व्यक्ति पूजा मे नहीं, व्यक्तित के ग्रुणो 
की पूजा मे रहा है। किसी जाति विशेष भे अथवा किसी कुल बिशेय मे 
जन्म लेने मात्र से कोई भी व्यक्ति उच्च या नीच नहीं वन सकता | 
पूजा का आधार जन्म, कुछ और परपरा नही हो सकता | पूजा का 
सच्चा अधिकार है, व्यक्ति के जीवन भे विकसित होने वाले उस के 
गुण । यही कारण है कि जैन-संल्क्ृति के मूल-मत्र “नमस्फार मत्र ? में 
किसी व्यंक्ति-विशेष को नमस्कार या वन्‍्दन नहीं! किया गया। अपने 
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गुणो की साधना कर के अपने जीवन को ऊध्वैगामी बनाने वाले व्यक्ति 
के गुणो को ही वहाँ पर नमस्कार किया जाता है। जिस ने राग-हेप पर 
बिजय प्राप्त कर छी, वह “ अरिहिन्त” है। जो कर्म मल से सर्वथा मुक्त हो 
गये, वे 'सिद्ट! हैं। जो आचार की साधना खयं करते है और दूसरो को 
करने की प्रेरणा देते है, वे आचार्य” हैं। जो स्व॒य ज्ञान की आराधना 
करते-हैं और दूसरों को ज्ञान की आराधना करने की प्रेरणा देते हैं, वे 
“उपाध्याय” है। जो स्वयं अपना कल्याण करते हैं, और दूसरो को कल्याण 
के लिए प्रेरणा देते है, वे “साधु ' है। स्पष्ट है कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति- 
विशेष को नमस्कार न कर के, जीवन-बिकास की उच्च मूमिकाओ को प्राप्त 
करने वाले व्यक्तियों को ही नमस्कार किया गया है। यह गुण प्रजा का 
भाव जैन-संस्कृति का मूल आधार रहा है। 


८. जैन-सस्क्ृति में जातिवाद और जन्मवाद को जरा भी स्थान 
नहीं है। नारी जाति के प्रति जैन-संस्कृति भें उतना ही सम्मान है, 
जितना कि उँचे से ऊँचे पढ पर पहुँचे पुरुष का हो सकता है। 
हरिजन, शूद्र आदि भेद जैन-सस्क्ृति में कभी मान्य नहीं रहे। अध्यात्म 
भाव की छेँची से ऊँची स्थिति पर पहुँचने का अधिकार मानव मात्र को 
मिला है। जैन-सेस्क्रति किसी भी व्ण भेद मे,, बगे मेद मे, रग भेद में 
और व्यवहार मेढ में विश्वास नहीं रखती है। व्यक्ति अपने गुणों के 
आधार पर फिर भले हो वह किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी 
भी वर्ण का क्यो न हो, साधु से लेकर सिद्ध अवस्था तक को श्राप्त कर 
सकता है। जैन-संस्कृति का यह सर्व जाति समभाव है। सर्व जाति 
समभाव और सर्व धर्म समभाव, जैन-सस्कृति के मल आधार-स्तभ है। 

इस प्रकार जैन-सस्कृति के सम्बन्ध में यहां पर जो कुछ कहा गया, 
उस के सम्बन्ध में यहाँ पर यही विचार किया गया है कि हम अपने 
संस्कारों से ही आगे बढ़ते है और अपने संस्फारो से पीछे हटते है। 
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अपने विचारों से ही हम ऊर्ध्वगामी बनते हैं और अपने विचारों से ही 
अधोगामी | जैन-संस्कृति के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने उत्थान, 
शैय एवं पतन का दोप किसी भगवान्‌, ईश्वर या परमात्मा को नहीं देता | 
उस की प्रत्येक क्रिया का उत्तरदायित्व स्वयं उस पर हे। सस्कृति का 
भेद सदा से असत्य से सत्य की ओर, अन्धकार से प्रकाश की ओर, और 
मरणता से अमरता की ओर बढ़ने का रहा है। सस्कृति का विरोध न धर्म 
से है, न दर्शन से है, न साहित्य से है, न कला से है, न समाज से है, 
और न किसी व्यक्ति-विशेष से | उस का एकमात्र विरोध विक्ृति से ही 
रहा है और विक्वति से ही रहेगा भी । 


विक्ृति और संस्कृति + 


विक्ृति का परित्याग ही वास्तविक अर्थो में सस्कृति कहा जा सकता हैं । 
प्रश्न हो सकता है कि आखिर यह संस्कृति क्या वस्तु है ? इस प्रश्न के 
उत्तर में प्राचीन काल में और आज भी उत्तर देने की एक ही पद्धति 
रही है कि व्यक्ति के अपने मन में उठने वाली जो विकल्प, विकार, 
विपय और कपाय की तरग या लहर है, वही हमारे जीवन की विकृति 
है। इस विक्षोति को मिटना ही सस्कृति'है। संस्कृति और विकृृति इन्सान 
के जीवन के दो पहल हैं-एक अच्छा और दूसरा बुरा | यदि मनुष्य के 
सामने प्रश्न आ जाए कि तुम सदा से बुरे रहे हो और भविष्य में भी सदा 
काल तक बुरे रहने वाले हो, तब वह व्यक्ति अपने जीवन विकास के 
लिए किसी भी प्रकार का प्रयत्न नहीं कर सकेगा। प्रयत्न और पुरुपार्थ 
का जन्म निराशावाद के अन्धकार में से नहीं, आशावाद के आलोक मे 
से ही होता है| सस्क्ृति मे तीन तत्तो का समावेश होना ही चाहिए। 
सस्कृति में सत्य होना चाहिए, शित्र भी होना चाहिए, और सुन्दर भी 
होना चाहिए। सत्य, शिव और सुन्दर ये तीनो तत्त्व सस्कृति के प्राण 
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तत्व है| यदि इन तीनो में से एक्र भी तत्त्व कसी सस्कृति मे नहीं है, 
तब उसे सस्कृति न कह कर विक्ृति कहना ही अधिक उपयुक्त होगा। 
प्रयेऊ विकार का सस्कार क्रिया जा सकता है और किया जाना चाहिए । 
व्यक्ति अपने जीत्रन मे जब विकार उत्पन्न कर सकता है, तब सस्कार 
उत्पन्न करने की शक्तित भी अवश्य होनी चाहिए। विकार और सस्कार के 
झूले पर यह जीवन अनन्त काल से झूलता चला आ रहा है। 


संस्कृति का अध्ययन : 


श्रद्ेय पण्डित श्रीमलजी महाराज ने समाज और संस्कृति के सम्बन्ध 
में अपने जीवन मे जो कुछ अध्ययन, चिन्तन और मन्थन किया था, उन 
नोटस्‌ के आधार पर उन के विचार मैं ने यहेँ प्रस्तुत किए हैं । संस्कृति 
और समाज सम्बन्धी उन का परिज्ञान केवल पुस्तको के आधार पर ही 
नहीं था। अपने युग की समाज के सम्बन्ध मे उनके पास काफी अनुभव 
थे और संस्कृति सम्बन्धी उनका अध्ययन उन के खय के चिंतन पर 
ही अधिक विकसित हुआ था। में ने देखा था कि समाज और संस्कृति के 
विषय पर उन की अपनी संग्रहीत पुस्तको मे समाज और संस्कृति से 
सम्बन्धित लगभग २७-३० पुस्तके थीं। जिन मे से मुख्य-मुख्य पुस्तकों 
के नाम्र मुझे आज भी याद हैं-- महाराष्ट्र के विख्यात लेखक और बिराट्‌ 
विचारक साने गुरुजी की “ भारतीय-सेस्कृति ” पुस्तक उन्हें अत्यन्त प्रिय 
थी। इस पुस्तक का मूल मराठी सस्करण और उस का सरस एव सुन्दर 
हिन्दी अनुवाद आज भी उन के ज्ञानालय में विद्यमान है। सन्‌ १९०३ 
में हमारा वर्षावास जोधपुर मे था । उसी समय पण्डितजी महाराज ने मुझे 
साने गुरुजी की इस पुस्तक का परिचय दिया था। मैं ने खय भी यह 
पुस्तक एक से अधिक बार पढी है । जितनी बार पढता हूँ, उतनी ही 
अविक पहले की अपेक्षा से तीव्रता की अनुभूति होती है | दूसरी पुस्तक 
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कवि दिनकर की “ भारतीय-संस्कृति के चार अध्याय ” पण्डितजी 
महाराज को वहुत ही प्रिय थी। “ भारतीय-संस्क्ृति के चार अध्याय ” 
पुस्तक का न जाने कितनी बार अथ से इति तक अध्ययन और पर्यालोचन 
किया था | कवि दिनकर की इस पुस्तक भे भारतीय-संस्क्ृति के इतिहास 
की कहानी वेदयुग से ले कर आज के गाधी युग तक अत्यन्त विस्तार 
के साथ लिखी हुई एक सुन्दर पुस्तक है। “ आय॑-संस्क्ृति के मूल तत्व ” 
और वीर सावरकर के द्वारा लिखित “ हिन्दुत्व ” आदि पुस्तकों का उन्हो ने 
अध्ययन किया था। इस के अतिरिक्त सस्कृृत, प्राकृत, गुजराती, मराठी 
आदि भाषाओ मे इस विपय का जो साहित्य है, उस का भी उन्हों ने 
अध्ययन किया होगा। मै यहां पर उन के समाज और सस्कृति सम्बन्धी 
विचारों को सूत्र रूप मे प्रस्तुत कर रहा हूँ-- जिस से कि पाठक उस अध्याय 
के मर्म को सुगमता के साथ प्मझ सके और उस के गहन भावो को 
आसानी के साथ हृदयगम कर सके- 


१. “ मे समाज और सस्क्ृति का तादात््य सम्बन्ध स्त्रीकार करता 
हूँ। जो कुछ संस्कृति है, वह समाज में ही पनपती है, और समाज के 
धरातल पर ही अपना विकास प्ख़ गति करती है। हमारी सस्क्षति के 
मल विकास का आधार समाज ही है। परन्तु समाज को सुन्दर और 
सगठित बनाने के लिए, जो कुछ सोचा जाता है, जो कुछ विचार 
किया जाता है अथवा जिस प्रकार के नियम और उपनियमो का पालन 
किया जाता है- इस आचार और विचार के संयोग से मानव मस्तिष्क 
में पक है समुज्ज्वल भावना का आविष्कार हुआ, उसी को हम संस्कृति 
हते हैं । 


२. सस्क्ृति, विक्ृृति और प्रकृति इन तीन शब्दों के मर्म को हमे 
भली प्रकार समझना होगा । आत्मा अनादि काल से विक्वति भे यात्रा 
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काता चला आ रहा है। इस बिकृति को मिटाने के लिए जो कुछ साधना 
बी जाती है, उस साधना का नाम ही वस्तुतः सस्क्ृति है। जब विक्ृति 
हीं रहती है, तब वह संस्कृति हो कर अन्त मे प्रकृति बन जाती है। 
प्रकृति का अर है वस्तु का अपना मूल स्वरूप । विकृति से हम संस्कृति 
की ओर जाते हैं और सेस्क्ृति से फिर प्रकृति की ओर । हमारे जीवन 
का विकास क्रम इसी प्रकार का रहा है। 


३. जब मै यह कहता हूँ कि मुझे सुख प्रिय है और दुख अप्रिय 
है, तब मुझे यह भी अनुभव करना चाहिए कि मेरे साथी को और मेरे 
पढैसी को भी सुख प्रिय और दुख अप्रिय ही रहेगा। इस प्रकार को अपने 
अंतर मे जब एक गहरी अनुभूति का उदय होता है, मानव मन की इस 
दि भावना का नाम ही संस्क्षति कहा जा सकता है। संस्कृति बाहर 
से नहीं अदर मे से ही प्रगठ होती है। 


9, मानव मन के सस्कार ही उस के जीवन को विकृत अथवा संस्कृत 
बना सकते हैं। बुरे संस्कारों से हमारे जीवन पर बुरा प्रभाव पडता है 
और अच्छे सस्कारो से अच्छा। बुरे संस्कारों को मिठा कर उन के स्थान 
पर अच्छे सस्कारों को उत्पन्न करना ही, हमारी संस्कृति का ध्येय और 
लक्ष्य रहा है। इस ध्येय की सम्पूर्ति हो जाने पर मानव-मन मे जो एक 
उल्लास और आनंद की भावना प्रगठ होती है, उस उछास और आनंद 
से ही हमारे समाज को शक्तित प्राप्त होती है | समाज यदि शरीर है, तो 
सस्कृति उस की प्राण शक्ति है। 


हक ५. समय-समय पर युग-युग से भारत के युग पुरुषों ने भारतीय- 
संस्कृति के समनन्‍्व॒यात्मक जिन मूल तत्तों का अनुसन्धान किया था, उस के 
आधार पर हम अनेक हो कर भी एक हैं और एक हो कर भी अनेक। 
हमारी सत्ता मिन्न-मिन्न रहने पर भी जिस भावना के बल पर हम अपनी 
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मेद-बृत्ति को भूल कर अमेद बृत्ति का आश्रय ग्रहण करते है। वस्तुतः 
यही हमारी मूल संस्कृति कही जा सकती है। 


&. में अपने चिंतन के आधार पर यह कह सकता हूँ कि समग्र 
भारती-सस्क्ृति का सार केवल दो शब्दों मे दिया जा सकता है-- जीवन 
जीने की पद्धति अहिंसा और विचार करने की पद्धति अनेकान्त । अहिंसा 
और अनेकान्त हमारी संस्कृति के मूल भूत आधार रहे है। आज तक 
हमने आचार का जितना भी विकास किया है, उसका जन्म इस अहिंसा 
मे से ही हुआ है। और आज तक हम ने जितना भी विचार किया है, 
वह मूल रूप में अनेकान्त में समाहित हो ही जाता है। धर्म, दशैन, 
तक, साहिल, कछा और जीवन आदि के सम्बन्ध में, आज तक हमारे 
जितने भी आजिष्कार और परिष्कार हुए है, उन सब का मूल आधार 
अनेकान्त में ही है। अहिंसा और अनेकान्त समस्त भारतीय-सस्क्ति की 
प्राण-शक्ति कही जा सकती है। ? 
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साहित्य और कला 


९ 


साहिय और कला भानव जीवन के लिए और मानवीय-संस्क्ृति 
के लिए एक वरदान है। साहित्य और कला में अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध 
है। कला और साहित्य का क्षेत्र अलग-अलग रूपों में नहीं है। साहित्य 
और कला की सरिताएँ मानव जीवन की समतल भूमि पर एक साथ ही 
प्रवाहित होती रही है। जो व्यक्ति साहिह्मकार होता है, वह अवश्य ही 
कलाकार भी होता है। और जो कलाकार होता ही है, वह किसी न किसी 
रूप में साहित्यकार भी होता है। भारत के एक महान्‌ साहित्यकार 
भतृहरि ने साहित्य, संगीत और कला को मानव जीवन दा अविभाज्य 


अग ही नहीं माना, बल्कि उसे मानव जीवन का लक्षण ही स्वीकार 
किया है। 


४ साहित्य-संगीत-ऋला-विहीनः 
साक्षात्पशुः पुच्छ-विपाण-हीनः । 
तृणं न खादन्नपि जीवभान-- - 
स्तदू भागवेय परम पशूनाम्‌॥ ”? 
भतृहरि ने अपने इस श्छोक में साहित्य, संगीत, कला का सुन्दर 
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समन्वय करते हुए कहा है कि जिस _मनुष्य के पास साहित्य, संगीत 
और कला नही है, वह मनुष्य मनुप्य नहीं है, एक पश्चु है। उस मनुष्य 
में और पशु में केवल अन्तर यही रहता है कि उस में अन्य समी दत्तियाँ 
पशु की रहते हुए मी उस के सींग नही होते और प्रँछ भी नहीं रहती | 
इस से भी अधिक करारी चोट भतृहरि ने यह की हे कि यह पशुओ का 
परम सदूभाग्य समभिए कि वह मानव-पश्नु घास नहीं खाता है। भरृहरि 
ने अपने इस इ्छोक में साहित्य, संगीत और कला को इतना अधिक 
महत्त्व दिया है कि उस के अभाव में वे मनुष्य की तुलना एक पश्ञु के 
साथ ही करते हैं । 


साहित्य ओर जीवन : 


मानव जीवन का साहित्य के साथ आज से ही नहीं, युग-युग से ही 
इतना घनिष्ट सम्बन्ध रहा है कि मनुष्य रोटी के अभाव में कदाचित्‌ 
जीवित रह सके, परन्तु साहित्य के अभाव में। उस का जीवित रहना 
संभव नहीं हो सकता । समाज नष्ट हो सकता है और राष्ट्र मी नष्ट हो 
सकता है, पर साहित्य का नाश कभी नहीं हो सकता। इठली 
के महान्‌ विद्वान्‌ सिसेरो ने कहा है- “साहित्य का अध्ययन युवकों 
का पालन-पोषण करता है, बुद्धो का मनोरजन करता है, संस्कृति 
का शुगार करता है, विभिन्न व्यक्तियो को धीरज देता है, घर में प्रमोदमय 
वातावरण रखता है और बाहर में वह मनुष्य को विनीत बनाता है । 
साहित्य के साधकों ने साहित्य के इस अनुपम उद्यान को अपने 
हृदय की मधुर कामना से सींचा है।” यही कारण है कि साहित्य 
रूपी पृष्प का परिमल हमारे मुशझ्नाते हुए हृदय को प्रफुछ और 
प्रसन्न बना देता हैं। वर्तमान युग के प्रसिद्ध साहित्यकार अनन्तगोपाव् 
शेवडे कहते हैं-- * राजनीति क्षणमंगुर है, चंचल है, परन्तु साहित्य 
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चिस्स्थाई है, मंगलमय है। उस के आधारसूत मूल्यों की क्षति नहीं होती । 
जर्मनी का महान विद्वान गेटे साहित्य के सम्बन्ध मे अपने विचारों को 
अमिव्यक्त करते हुए कहते हैं- साहित्य का पतन राष्ट्र के पतन का 
बोतक है। पतन की ओर वे एक दूसरे का परस्पर साथ देते हैं । ” हिन्दी 
के विस्यात लेखक और उससे मी बढ कर सम्रालोचक पण्डित रामचन्द्र 
शुक्ल ने साहित्य के सम्बन्ध में कहा है- ' प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ 
की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ” महावीर प्रसाद 
द्िवेदी, जो साहिलकार से वढकर भी साहित्यकारो के निर्माता थे, ने 
कहा है-  ज्ञानाशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है।” इस 
प्रकार हम देखते हैं, विभिन्न साहित्यकारों ने अपने-अपने युग में अपने- 
अपने साहित्य की धारा को शब्दों की परिभाषा में बॉधने का प्रयत्न 
किया है। पर मेरे विचार में साहित्य की सरिता को, जो स्वच्छन्द भाव 
से अपने पथ पर गतिशील है, उसे किसी मी भाषा में बॉध सकना 
शक्य नहीं है। इस ससार में साहित्य के विविध रूप हो सकते है। 
साहित्य की विघाओं के मृल्य बदलते रहे हैं. और भविष्य में मी बदल 
सकते हैं। पर साहित्य की आत्मा न कमी बदली है, न कभी वदल 
तकी है और न कभी वदलेगी | साहित्य के अन्तर्गत वह सारा वाब्मय 
लिया जा सकता है, जिस में अर्थ वोध के अतिरिक्त भावोन्मेष॒तथा 
चमत्कार पूर्ण अनुस्नन हो, तथा जिसमें ऐसे वाब्यय की विचारात्मक 
समीक्षा या व्याख्या हो । पण्डित रामचन्द्र जुक्छ का यह कथन साहित्य 
का एक स्पष्ट चित्रण पाठक के सामने प्रस्तुत कर देता है। 


साहित्य और साहित्यकार : 


साहिदकार जब साहित्य का निर्माण करता है, तव वह जन संपक 
से दूर हट कर एकान्त चिन्तन और एकान्‍्त साधना में समाधिस्थ हो 
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जाता है। अपने चिन्तन और सावना के समय साहित्यकार अकेला हो 
कर भी अपनी ताढातय बृत्ति से वह विश्व-च्यापी बन जाता है| शायद 
इसी तथ्य को लक्ष्य में रख कर प्रसिद्र उपन्यासकार ग्रेमचन्द्रजी ने कट्ठा 
था- “जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जागे, आध्यातिक व मानसिक्र 
तृप्ति न मिले, हम में गति और शक्ति पैठा न हो, हमाय सौन्दर्य प्रेम 
जागृत न हो, जो हम में सच्चा सकह्य और कठिनाइयों पर विजय पाने 
की सच्ची छ़ता उत्पन्न न करे, वह साहित्य हमारे लिये बेकार है, वह्द 
साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है|” साहित्य की सरिता जब जनता 
के हपे-विपाद से तरगित होती है, तभी गगा के तुत्य उस मे सत्र 
अवगाहन करते है । और साहित्य की वह गंगा युगब्युग से मानव 
जाति को अपने स्वच्छ, निर्म्त जलकणो से आप्लातबित करती रही 
है। साहित्य के साथ साहित्यकार का तादात्म्य सम्बन्ध रहता है। 
साहित्यकार के मानस का देवता साहित्य के अनिरिक्त नहीं हो सकता | 
वह उसी की प्रजा करता है, उसी की अर्चना करता है और उसी की 
आराधना करता है। 


साहित्यकार और कलाकार 


साहित्य के साथ कला का सम्बन्ध कब से है, यह कह सकना 
सरल नहीं होगा। इस प्रकार के समाधान की वस्तुतः हमे आवश्यकता 
भी नही है। हम तो यही देखना चाहते है कि साहित्य और कला का 
सुन्दर समन्त्रय ही मानव जीवन को प्रेरणा, शान्ति, सुख और आनन्द 
प्रदान कर सकता है। हिन्दी साहित्य की विश््यात कबयित्री महादेवी ने 
कहा है-- ' कला का सत्य जीवन की परिधि में सौदय के माध्यस द्वारा 
अखण्ड सत्य है।” राष्ट्रपिता गान्धीजी ने कला के सम्बन्ध में एक अलग 
ही इश्टिकोण अभिव्यक्त किया है-“जो कला आत्मा को आत्म-डर्नन कर 
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ने वी शिक्षा नहीं देती, वह कला ही नहीं है !! उपन्यासकार प्रेमचन्दजी 
ने कला की व्याख्या अपने एक ही मार्मिक वाक्य मे की है- कला का 
पव से छुन्दर खरूप छिपाव है, दिखाव नहीं। बूनान के महान 
साहित्यकार अरस्त ने कला के सम्बन्ध मे कहा था- समस्त कला अचु- 
करण मात्र है।” संसार के कुछ लेखको ने तो कला को कलाकार की 
तपस्या भी कहा है। क्यों कि कला ही विचार को साकार रूप भे परिणत 
करती है। मानव की वहुमुखी भावनाओ का प्रबल प्रवाह जब रोके 
नहीं रकता, तब वह कला के रूप में फट पडता है | ज्ञान गला कर 
पेँचों में टलना, और उसे किसी भी प्रकार का साकार रूप दे देना, 
यह काम कला का है। प्रेमचन्दजी कहते हैं-- कला का केवल यथार्थ 
की नक करने का काम नहीं है । कला दिखती तो यथार्थ है, पर होती 
यथार्थ नहीं। उस की खूबी यही है कि वह यथार्थ मालम हो |” समस्त 
कला मनुष्य के अन्तर के विकास का ही आविर्भात है। इस संसार मे 
जो कुछ सुन्दर है, वही कला है। कला की कपैटी सौन्दर्य है। सौन्दर्य 
के अभाव में कला कला नहीं रहती। बगाल के प्रसिद्ध साहित्यकार 
दर्द वाबू ने कहा है- “जो असुन्दर है, जो अनैतिक है, जो अकल्याण 
कर है, वह किसी भी तरह कला नही है, धर्म नहीं है।” कला केवल 
कला के लिए नहीं, वह जीवन के लिए होनी चाहिए। और उसी में 
उस की उपयोगिता एव सार्थकता भी है। कला और साहित्य दोनो 
परस्पर भाई और बहन जैसे हैं। दोनो €्य के परे देखते हैं। दोनो 
सामने के पर्दे को हटाना चाहते हैं। साहित्य और कला में किसी भी 
प्रकार के ब्यवधान को स्वीकार नहीं किया जाता। कला के साथ 
कलाकार का वही तादात्म्य सम्बन्ध है, जो एक साहित्यकार का साहित्य 
के साथ रहता है। रवीन्द्रनाथ ठागोर कहते है-' कलाकार प्रकृति का 


प्रेमी है, अतएब वह उस का दास मी है।” महादेवी वर्मा ने 
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४ दीपशिखा ? में कहा है-- "कलाकार न किसी को आदेश दे सकता 
है, न उपदेश देने की नासमझी करता है, तो दूसरे उसे न मानकर 
समझदारी का परिचय ठेते है। जब समाज किसी मी कलाकार के 
स्वप्त का मूल्य नहीं ऑकता, किसी भी आदर्श को जीवन की कसीटी पर 
परखना स्वीकार नहीं करता, तब साधारण कलाकार तो सत्र कुछ घूल में 
फेक कर रूठे वालक के समान क्षोम प्रगट कर देना है, और महान 
समाज की उपस्थिति ही मुलाने लगता है। निर्माण युग में जो कला 
श्रेणी अमृत की संजीवनी दे कर ही सफल हो सकती थी, वही पतन के 
युग में मदिरा की उत्तेजना मात्र बन कर विकासशील मानी गई। ! 


पण्डितजी के विचार 


साहित्य और कला के सम्बन्ध मे श्रद्वेय पण्डित श्रीमलजी महाराज ने 
अपनी डायरी में कुछ विचार लिखे है, जो इस प्रकार है-- 


१. ' साहित्य जनता के वीच से, जनता द्वारा और जनता के लिए 
उत्पन्न होता है। साहित्य का यह जनवादी रूप उस की आत्मा और उस 
का मुख्य आधार वन सकता है। इसी प्रकार कछा भी जनहित के लिए 
हैं। कला के लिए कला की वात का सिद्धान्त एक प्रकार से सामन्तवादी 
मनोदृत्ति का ही योतक है। साहिलय और कला जनता के विचारों और 
भविनाओ के सपर्क तथा विनिमय का साधन है। कला और साहित्य का 
प्रयोजन जनता की सास्क्ृतिक पर सामजिक चेतना को जागृत करना 
मात्र ही है। साहित्य में समाज का पूर्ण यथार्थ प्रतिविम्ब होना चाहिए, 
परन्तु वह प्रतिविम्व केबछ समाज की विपसता-भावना-जून्य छाया मात्र 
ही नहीं होना चाहिए | किन्तु ययार्थ और स्पष्ट होना चाहिणए। समाज 
और कला का सुन्दर संयोग और समनन्‍्यय मानव जीवन के लिए अभिगाप 
नहीं, एक मधुर और सुन्दर वस्दान ही सिद्ध होता है। 
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२. साहित्य के सम्बन्ध में इतना ही कहना पर्यात होगा कि उस में 
भानव जाति के युगनयुग से संचित सेस्कार फलित होते है । जीवन में 
साहिद्य की उपयोगिता के विषय में कमी-कमी संदेह किया जाता है। 
कहा जाता है कि जो स्वभाव से अच्छे हैं, वे अच्छे ही रहेंगे, चाहें कुछ 
भी पढ़ें | और जो स्वभाव के बुरे है, वे बुरे ही रहेगे। इस कथन मे सत्य 
की मात्रा बहुत कम है। इस मानव जगत मे जो सुन्दर है, उस की ओर 
मनुष्य का स्वाभाविक आकपेण होता है। हम कितने ही पतित हो 
जाएँ पर असुन्दर की ओर हमारा आकपण नहीं हो सकता। भले ही 
मानव कितना भी बुरा हो जाए, पर यह असभव है कि उस के मानस 
मे कहणा, दया, ग्रेम और वात्सल्य प्रगठट न होता हो । कठोर से कठोर 
सानव में भी कभी-क्रमी कोमलता की पावन गगा प्रवाहित हो जाती है। 
क्यो कि मनुष्य स्वभाव से ही देव-तुल्य है। युग के काव्पनिक स्पशे से 
वह छल, प्रप॑ंच और परिस्थितियों के वशीभ्रत हो कर भले ही अपने 
देवत्व को भूछ बैठा हो, पर उस के अन्तर में वह देखत्व सुप्त रूप में 
रहता ही है। साहित्य मानव के मन मे युग-युग से प्रसुप्त इसी देवत्व 
भाव को प्रबुद्ध करने मे सफल रहा है, आज भी सफल है और अनन्त 
भविष्य मे भी सकल रहेगा। 


पण्डितजी महाराज ने साहित्य के और कला के सम्बन्ध में 
अत्यधिक विस्तार से कुछ कहा नहीं था, फिर मी उन की डायरियो में 
तथा उन के निबन्धों में साहित्य और कला के सम्बन्ध में जो कुछ 
प्रात्त होता है, उस पर से ज्ञात होता है. किः उन्होंने इस विपय पर 
पर्यात्त चिन्तन और मनन किया था। साहित्य और कला में वे किसी 
भी प्रकार का विरोध न ढेग्व कर सदा- अबिरोध और समन्वय ही देखा 
करते थे। उन की यह मान्यता थी कि मनुष्य के जीवन का परिष्कार 
साहित्य और कला के अध्ययन से ही हो सकता है। मनुष्य समाज में 
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जन्मा है और समाज में रह कर ही वह अपने जीवन का विकास करता 
है। तथा अपने जीवन की अन्तिम सन्ध्या तक वह समाज से बहुत कुछ 
लेता हे और समाज को बहुत कुछ देता भी है । व्यक्ति और समाज का 
साहिय और कला के साथ युग-युग से साहचर्य रहा है । किसी भी समाज 
के सस्कारों का पसर्ान करने के लिए और उस की विशेषताओं को 
जानने के लिए, उस युग के साहित्य का अध्ययन करना नितान्‍्त 
आवश्यक है। साहित्य के अध्ययन से उस समाज की प्रगति और 
विकास के सम्बन्ध में हमें निश्चित रूप में पता चलता है | 

किसी काल के साहित्य का अध्ययन कर हम उस काल के समाज 
का जब अध्ययन करते है, तब अनेक प्रकार के प्रथ्न हमारे मानसिक 
स्तर पर खडे हो जाते है | कुछ जातियें। अत्यन्त आचीन होने पर भी 
इसलिए प्रगति नहीं कर सकी कि उन के पास न अपना साहित्य था, 
और न अपनी कला । उस के विपरीत कुछ जातियों संसार में इस प्रकार 
की भी हैं, जिन्‍्हों ने अपने उर्वर मस्तिप्को के दर अपने समाज, अपनी 
संस्कृति, अपनी कला का प्रूणे विकास अत्य समय में ही कर लिया । इस 
अपेक्षा से यह कहा जा सकता है कि जो जाति जितनी ही अधिक 
साहित्य और कला की आराधना करती है, वह उतनी ही अधिक तेजी 
के साथ प्रगति के पथ पर अग्रसर होती रहती है। 

साहित्य के सम्बन्ध में उस के आलोचको के हारा यह कहा 
गया है कि साहित्य समाज का दपण है। जिस प्रकार दर्पण के सम्मुख 
खडे हो कर अपने ही ग्रतिविम्व को देखा जाता है, उसी प्रकार साहित्य 
दपेण के समक्ष समाज की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। उस साहित्य रूप 

दपेण में उस समाज की उन सब बृत्तियो का आभास्त मिल जाता है 

जो उसने अपने युग-युग के संस्कारों से संचित किए थे | इस अर्थ में 
भानव समाज के द्वारा ज्ञान-राशि-कोश को भी साहित्य कहा गया है । 
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साहित्य और साहित्यकार तथा कला और कलाकार इन में तादात्मय दृत्ति 
ही रहती है। एक साहित्यकार अथवा कलाकार जब अपनी किसी 
कृति मे अथवा अपने किसी चित्र भे कुछ लेखन या चित्रण करता है, उस 
समय वह साहित्यकार और कलाकार तद्॒प ही बन जाता है। हिन्दी 
साहित्य के प्रसिद्ठ आलोचक गुलावरायजी ने साहित्यकार और कलाकार 
को अपने समय और अपने समाज का प्रतिनिधि कहा है | कवि, लेखक, 
कलाकार और साहित्यकार अपने समय और समाज का प्रतिनिधित्व इस 
आधार पर करता है कि उस को जैसा मानसिक खाद्य मिल जाता है, 
वैसी ही उस की कृति होती है। वह अपने समय के वायु-मण्डल में 
घूमते हुए बिचारो को अपनी कलम से और ठलिका से समाज के पट 
पर मुखरित और अकुरित कर देता है । कवि और लेखक वही बात 
कह्य करते हैं, जिस का सभी लोग अनुभव कठते हैं, किन्तु सब लोग 
कह नहीं सकते | अनुभूति की तीत्रता जितनी अधिक साहित्यकार और 
कलाकार में होती है, उतनी और वैसी सामान्य जन से उपलब्ध नहीं 
होती | कवि और लेखक अपने युग मे जीवित रह कर भी अतीत से प्रेरणा 
लेते है और भविष्य की छुन्दर कर्पना कर के आशाजादी इष्ठिकोण 
प्रस्तुत करते है । 


७. साहित्य की साधना में देश, काल और भूगोल का किसी प्रकार 
का बन्धन स्वीकार नहीं किया जा सक्रता । सस्क्ृत साहित्य के विराद 

विद्वान और आलोचक शेखर ने कहा है, “कत्रि अपने काव्य-जगत्‌ का 
प्रजापति होता है|” क्यो कि साहित्यकार और कलाकार जिस रूप मे 
चाहता है, उसी रूप में अपने साहिदय और कला को ढाल सकता है। 
अपनी इच्छानुसार वह अपने साहित्य मे परिवर्तन भी उपस्थित कर सकता 
है। यह सब कार्य वह अपनी इच्छा से करता है। सच्चा कवि, सच्चा 
साहित्यकार और सच्चा कलाकार कभी भी किसी के अकुश को सहन 
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नहीं कर सकता | अंकुशहीन होने के कारण वह निरकुश कहा जाता 
है। साहित्यकार और कलाकार अपनी कूति के निर्माण में पर्णतया स्वतन्त्र 
और निरकुश रहता है, यह वात भी नहीं है। क्यो कि उसे अपने युग की 
जन-चेतना की भावना का आदर करना ही पडता है । समाज के हित की 
रक्षा का भाव लेकर जो साहित्य प्रणीत होता है, उसी को सतःसाहित्य 
कहा जाता है। समाज के हित की उपेक्षा करनेवाला साहित्यकार और 
कलाकार कमी भी अपने समाज और अपने राष्ट्र भ आदरणीय पढ प्राप्त 
नहीं कर सकता। 


६. कवि अपने काब्य में, कलाकार अपनी कला मे और साहित्यकार 
अपने साहित्य मे जिस मुस्य वस्तु का ध्यान रखता है, वह है लोक-मगल, 
लोक-कल्याण और लोक-भावना | देखा गया है कि संसार मे क्रान्ति को 
जितनी आग कवि, कलाकार और साहित्यकारों ने लगाई हे, उतनी राज- 
नैतिक नेताओं ने नहीं। राजनैतिक नेताओं को अपनी योजनाओ को 
सफल करने के लिए और अपनी कामनानुरूप राज्य की स्थापना के लिए 
साहित्य और कलाकारों का सहयोग और सहकार लेना ही पडता हैं | राम 
को अमर करनेवाला वाल्मीकि था | कृष्ण को अमर करनेवाला व्यास ही था। 
कवि कालिदास ने भारतीय-सस्कृति और भारतीय-धर्म का जो उच्च्च- 
स्तरीय रूप रखा है, हजार-हजार राष्ट्रनेता मी इस काये को नही कर सकते 
थे। क्यो कि राष्ट्रनेता मे लोकप्रसिद्धी की कामना तो रहती ही है, परन्तु 
लोक मगल की भावना नहीं । कतरि, कलाकार और साहित्यकार भे ग्रसिद्धि, 
सम्मान और घन की अपेक्षा नही, उन की अपनी आत्मा की सचाई मे से ही 
काव्य, साहित्य और कला का जन्म होता है, जो उस के मरणोत्तर जीवन 
में भी जनता की स्पृति-चेतना में उसे सठा-सदा जीवित रखता है। 


७. साहित्य और कला की उपयोगिता के सम्बन्ध में किसी भी 
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समझदार व्यक्ति को सन्देह करने की आवश्यकता नही है। कोई भी 
शिक्षित व्यक्तित इस बात को बडी आसानी से समझ सकता है कि 
साहित्य ही हमारे बुरे संस्कारों को अच्छे संस्कारों में परिणत कर देता 
है। साहित्य हमारे जीवन में विविध रसों की सृष्टि करता है। रस की 
सृष्टि का अर्थ है-- आनन्द की सृष्टि करना । साहित्यकार अपनी कृतियों 
के माध्यम से मानव चित्त की दूषित चित्तदृत्तियो का शोधन कर के 
मानव जीवन को उस धरा-तल पर छा कर खडा कर देता है, जहाँ 
जीवन के संघर्ष और इठ्गों की कटुता नहीं, स्नेह, सहानुभूति और 
सद्भाव की मधुरिमा ही रहती है। साहित्य हमारे जीवन की रिक्तता को 
भरने वाला एक अक्षय भडार है। क्‍यों कि मानव समाज की ज्ञान राशि 
के सचित अक्षय मंडार का नाम ही साहित्य साना गया है। साहित्यकार 
और कलाकार देश-काल की सीमाओ का अवरोध दूर कर के विश्व-जाति 
की मंगल भावना को समाज की पृष्ठभूमि पर छा कर खडा कर देते हैं । 
साहित्य का पाठक व्यक्ति अपने घर में बैठ कर ही साहित्य के माध्यप् 
से विश्व के किसी भी कवि, साहित्यकार और कलाकार से अपना सम्बन्ध 
जोड सकता है। एक मारतीय व्यक्ति भारत की राजधानी दिल्ली में 
चैठ कर शेक्सपियर की रचनाओ का आनन्द ले सकता है और लद॒न 
में तथा यूरोप मे जन जीवन को प्रभावित करनेवाले शेक्सपियर के नाठको 
एवं काब्यो की सस्कृति, कला और साहित्य का निखरा हुआ रूप अपने 
कल्पना के नेत्रो के समक्ष देख सकता है | यह प्रयत्न है कि आज 
मास्को और वाहिंग्टन में बैठ कर वहाँ का पाठक वर भारत की भूमि मे 
जन्म लेनेवाले महाकवि कालिदास के काब्यो के रसास्वाद का आनन्द 
ले सकते हैं । इस प्रकार साहित्य का सम्बन्ध देश और काल की सीमाओ 
को लॉध कर विश्व-व्यापी बन जाता है। कवि, कछाकार और साहित्यकार, 
जितना ही अविक पवित्र सानस का होगा और उस के हृढय मे अनुभूति 
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की जितनी गहनता होगी, उस का काव्य, उस का साहित्य आर उसकी 
कला उतनी ही अधिक सस्तार में फैठ तकेगी । * 
पण्डितजी की साहित्य साधना : 

साहित्य और का के साबन्च गे पण्टितजी महारान के उन >िचार्से 
को यह प्रस्तुत किया गया है, जो समय-समय पर उन्हों ने सपनी 
डायरिओो में अकित किए थे) मे सगधता है झ्लि साय के सम्बन्ध में 
उन के विचार अत्यन्त सयट्ट थे। साहिय के और साशियिकार के >चारे 
का वे सदा आदर ही करते थे। यत्रपि उन्हीं न अपने आय को छाती 
भी साहित्यकार की श्रणि में सम्मिलित करने का प्रयत्न नहीं किया, पर 
यह सत्य है कि वे स्यय थी एक अच्छे साहियकार थे। कविता के नाम 
पर आर साहित्य के नाम पर भछे ही अभी तक उन दी काने जनता के 
समक्ष न आ सकी हो, परन्तु इतने ही मात्र से वे साहिमझागे की और 
कवियो की श्रेणि मे लाने से गचित नहीं किए जा सयते। उन की सख्यन', 
उन के हय को भावुकता और उन के मानल की सेगन-शीलता ने 
ही उन्हे साहित्यकार का पद सहज ग्रददन कर दिया था। जीउन का 
जो भी कल्याणकारी और मंगलकारी रण मानत्र जीवन भे भाना जा 
सकता है, वह उन की कम्रिताओं मे, उन के निवन्शें भ आर उन के 
सस्मरणो में हमे सहज ही उपलण्य होते है। उन के निन्रन्शे को 
यदि साहित्यिक उसाटी पर कसा जाए, तो मुझे यह ऋहने मे जग भी 
सकोच नहीं होता है कि वे शत-प्रतिशत सही उतरते है। 


साहित्य-लेवा का उपहार : 


उन के निवन्धो की शैली, भाव और भाषा केयलू व्याकरण-सम्मत 
ही नही, रस-परि्रणे भी रही है । उन्हें प्रसिद्धि पाने का रोग नहीं था । 
और उन के मानस में साहित्यकार बनने की भावना का अकुर नहीं था| 
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यही कारण है कि एक अच्छे साहित्यकार होने पर भी वे जन-चेतना के 
पटल पर साहित्यकार के रूप में आसन जमा कर नहीं बैठ सके । शायद 
उन्हों ने यह समझा हो कि जिस प्रकार भवभूति के जीवन में उन के 
विचारों का आदर करनेवाला व्यक्ति उन्हे उपलब्ध नहीं हो सका, 
इसलिए भवभूति अपने युग का महान्‌ कवि होते हुए भी लोकदृष्टि की 
उपेक्षा का शिकार बना रहा | हमारे पण्डितजी महाराज के सब्रन्ध में भी 
बहुत कुछ सत्य इसी प्रकार का रहा है | मुझे नहीं लगता कि पण्डितजी 
के युग की जनता ने अथवा जन मानस ने उन के विचारों का और 
उन की भावना का समादर किया हो। परन्तु निश्चय ही आने वाले 
भविष्य में हमारी ही प्रजा उन के साहित्यकार रूप का आदर ही नहीं, 
बल्कि अपने जीवन लक्ष्य के निर्वारण में और जीवन की सही दिशा 
पाने के प्रयत्न मे पण्डितजी महाराज के साहित्य के अध्ययन से प्रेरणा 
और सन्देश भी पा सकेगी । क्यो कि उन्हो ने जो कुछ लिखा है वह छोक 
मगल और लोक-कल्याण की भावना से ही लिखा है । उन के विचारों की 
उदारता उन के बिचारो की समीचीनता और उन की शैली की शालीनता णक 
दिन अवश्य ही भावी युग की प्रस॒ुप्त चेतना को प्रबुद्ध कर सकेगी । पण्डितजी 
भहाराज ने जो कुछ लिखा है, उस मे वैविध्य हो सकता है, किन्तु किसी 
भी प्रकार का वैचित्र्य नही है। यदि विचित्रता के नाम पर उन के साहित्य 
मे कुछ खोजने का प्रयत्न किया जाए, तब मेरे विचार में इतना अवश्य 
मिल सकता है कि जो विचार अभी उन के जीवन काल से एक शताब्दी 
बाद आने वाला था, उसे उनन्‍्हो ने अपने जीवन में ही साकार करने 
का संकल्प ही नहीं किया, कहीं-कह्ी पर हठपूवेक आग्रह भी किया है। 
अपने हृठ्पूवेंक आग्रह के कारण ही अपने युग की जनता का जितना 
प्यार उन्हे मिलना चाहिए था, उस से वे वचित ही रहे । उनके जीवन की 
इस विचित्रता को अथवा विलक्षणता को या सकव्प-शक्तित को जन-मानस 
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भले ही दूषण समझे, किन्तु मैतो उन्हें उन के जीवन का भूपण ही कहता 
हैं | क्यों कि युगपुरुष अथवा युगान्तरकारी पुरुष उसी व्यक्ति को कहा 
जा सकता है, जो वर्तमान मे जीवित रह कर भी अतीत से प्रेरणा पा सके 
और भविष्य की आशावादी सुन्दर कल्पना कर सके तथा अपने भविष्य 
के स्वप्नों को अपने वर्तमान जीवन में साकार करने का प्रयत्न कर 
सफ्रे । यह देखा जाता है क्ि प्रायः कर के सुधारादी, युगान्तरकारी 
पुरुषो को उस युग की जनता ने सदा निरादर और उपेक्षा की दि से 
ही देखा है। यूनान के महान्‌ विचारक सुकरात के युग की सरकार और 
जनाता ने उसे इसी आधार पर जहर का प्याला पिला दिया था कि 
उस ने अपने भविष्य के स्वप्नो को अपने वर्तवान जीवन भे साकार 
करने का सक्रिय प्रयमन किया था। ईसा को इसी आधार पर सूली पर 
चटा दिया गया था कि उस ने किसी एक जाति, किसी एक वगे और 
किसी एक राष्ट्र से प्रेम न कर के सम्पुणे मानव जाति से प्रेम करने का 
आर मानव-मानव मे समानता का आधार ढूढने के लिए जीवन-तत्त 
बविनाशक रग-मेद और वर्ण-मेद मानने से इन्कार कर दिया था। जिस 
गाधी ने भारत को और भारत की कोठि-कोदि जनता को युग-युग की 
दासता की वेडियो से मुफ़्त करने का और स्वतन्त्र करने का प्रवक्ृतम 
प्रयत्न किया और जातित्राद, प्रान्तवाद तथा भाषावाद इन जहरीले 
विचारों को मानने से इन्कार कर दिया था, उस गाथी को गोली का 
शिक्वार होना पड। । उस का मुख्य कारण यही था कि उन्हो ने अपने 
विचारो को उसी युग में साकार करन का प्रयत्न किया, जिन को उन के 
युग की जनता छुनना पसन्द नहीं करती थी। पण्डितजी महाराज के 
जीवन से भी बहुत कुछ इस प्रकार ही हुआ है | उन की उपेक्षा का 
कारण भी इसी प्रकार का था। 
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कला और काव्य 


>>) 


कछा और काव्य का परस्पर वही सम्बन्ध है, जो इस शरीर के साथ 
उस की प्राण-शक्ति का | काव्य मे कछा आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी 
है। काव्य- जिस को वास्तविक अर्थ में काव्य कहा जाता है- कभी भी 
कला-शून्य नहीं हो सकता। काब्य की आत्मा को यदि रस माना जाए, 
तो उस की सजावट को कला कहना होगा। कला के काव्य के, अतिरिक्त 
अन्य भी बहुत से क्षेत्र हैं, किन्तु अन्य कलछाओ से पहले इस काब्य- 
कला का ही जन्म हुआ था। महर्पि वाल्मीकि ने जब यह देखा कि एक 
व्याध ने रच के मिथुन में से एक को अपने बाण का शिकार बना 
दिया है, उस समय वियोगी क्रौच के करुणा नाद को छुन कर उन के 
ह्हय में जो करुणा का स्नोत उमड पडा था, उस ने सगीतमय काव्य का 
रूप धारण कर लिया था। मानव की घरती का यह सर्व प्रथम काबन्य 
था। काव्य में कछा और-सगीत इन ढोनो का समन्वय आवश्यक हे। 
कला और सगीत इन दोनों के संयोग से जिस काव्य की रचना होती 
है, वह युग-युग तक जन-प्ानस की चेतना में जीवित रहता है। और 
सृष्टि के कण-कण में बिखर कर सर्वत्र परिव्याप्त हो जाता है | 
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फछा फा स्वरूप : 
यहाँ पर कला के सम्बन्ध मे कुछ बताना आवश्यक ६ | कछा एक 
वह क्रिया है, जिस के आधार पर कलाकार अपनी कृतियों मे सॉन्रय 
की सृष्टि करता है | किसी वस्तु को देख कर जब कलाकार का मन 
प्रभावित हो उठता है और उस भाव की अभिव्यक्ति के लिए उस में 
आकुलता जाग उठती है, तब वह अपने मन की सौन्दर्य भावना था 
योग दे कर अपनी कला को जन्म देता है | उत्त की इस कला के द्रान 
उस की भावना अपने सुन्दर रूप से सत्र के समक्ष प्रगट होती ह। 
कुछ न कुछ सुन्दरता का योग प्रत्येक वस्तु भे रहता ही है, भले ही फिर्‌ 
वह व्यक्त न हो कर अच्यक्त ही क्‍यों न हो | इस सृष्टि के कण-क्रण गे 
सौन्दर्य परिव्याप्त है । कलाकार अपनी कलामयी दष्टि से उस की 
उद्भावना कर के अपनी कह्पना से, अपनी तलिका से, अपनी छीनी 
और हथौडे से तथा अपने स्वर के नाद से कह्पना के विभिन्न रूपो का 
तथा विविध स्वरूपों को, जो आबृत थे, उन्हे अनाइत कर देता है । 


कला के प्लेत्र : 


इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है क्षि प्रत्येक वस्तु मे किसी हठ तक 
कला समन्त्रित है। किन्तु, इन जगत के पदार्थों को ध्णन से देखने पर 
यह परिछक्षित हो सका है कि कुछ पदार्थ उपयोग की इश्टि से अधिक 
महत््पूण है और कुछ भाव की दृष्टि से | प्रथम कोटि के पढार्थ गातिक 
सुखों की उपलब्धि मे अधिक सहायक सिद्ध होते है और द्वितीय कोटि 
के पढाय॑ रससिद्धि तथा आनन्द की उपलब्धि मे सहायक होते हैं | उस 
आधार पर कछा को दो भागो मे शैंटा गया है- जीवनोपयोगी कला और 
ललित-ऋला | टुहार, वढाई, सुयार और कुम्हार आदि की कला को 
जीवनोपयोगी कला कह्य जाता है। छलित कला के पाँच भेद है- 
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वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, काव्यकछा और संगीतकला | वास्तु 
कला को स्थापत्मकला और शिव्पकला भी कहा जाता है। बूर्तिकला 
और चित्रकला के सम्बन्ध मे कोई बाह्य आधार न हो कर कलाकार के 
अन्तर मानस का अभौतिक आधार ही मुख्य रहता है। एक मूर्तिकार 
एक अनघड पत्थर को जब अपनी कलामयी दृष्टि से उसे कला का 
साकार रूप प्रदान करता है, तब उस पत्थर मे एक सुन्दर तथा आकर्षक 
मूर्ति प्रगट हो जाती है । एक चित्रकार दीवार पर तथा कागज पर 
अपनी तलिफ़ा के माध्यम से रेखाएँ बनाता जाता हैं और हम देखते 
हैं कि उन रेखाओ में से ही सुन्दर और आकर्षक चित्र प्रगढ हो जाता 
है| वास्तुकला, मूर्तिकठा और चित्रकला का उपयोग अधिफ तर भारत 
के मन्दिरों मे तथा धर्मस्थानों में होता रह्य है। जैन परपरा की इंष्टि से 
पूतिकला का एवं वास्तुकला का सर्वाधिक एवं सर्वोच्च स्वरूप विश्व- 
विख्यात आबू के जैन मन्दिरों मे देखने को मिलता है। आगरा का 
ताजमहल और बहें का राधास्वामी का मन्दिर भी भारत की श्रेष्ठ स्थापत्य 
कला एवं शिल्पकला के सुन्दर और मधुर आदर हैं। काव्यकला और 
संगीत कला दोनों का सहभाग ही अधिकतर मिलता है। भारत के 
भक्ति-साहिल्य में तथा काव्यो में और लोक-गीतो में काव्य कला और 
संगीत कला के स्पष्ट स्वरूप इंष्टि गोचर होते हैं | वास्तुऊला, मूर्विकला 
और चित्रकला की अपेक्षा सगीत-कला का मर्त आधार अधिक सूक्ष्म 
है। संगीतज्ञ कलाकार अपने ख्रों के आरोहण-अपरोहण और अपने 
सवस्सन्धान के द्वारा जिस राग-रागिणी को प्रस्तुत करता है, उस से 
के मन के सभी भाव व्यक्त हो उठते हैं। स्वर की तृक्म खिति का 
कथन कर सकना कठिन है। नाद, सैन्दर्य रूप मूर्त आधार का संयोग, 
संगीत के साथ अवश्य होता है । फिर भी संगीत-सछा अन्य बॉलाओ 
की अपेक्षा श्रेषठ जौर अधिक सूक्ष्म है। काव्य-कला का स्थान सभी 
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ललित कलाओं मे सर्वाधिक श्रेष्ट माना गया है। क्यो कि इस कला को 
अम्िव्यक्त करने के उपकरण अत्यन्त सूक्ष्म होते हैं । कुछ शब्द समूहो 
को लेकर काव्य-कला प्रतिष्ठित होती है | शब्द और उस में छिपे हुए 
अर्य की सूक्ष्मा काव्य को अति उच्च स्थान प्रढान करती है। 
रमणीयता की दृष्टि से जब काब्य-कल। में नाद-ध्वनि लाने का प्रयत्न 
होता है, तब उस की स्थिति संगीन-सी हो जाती है| मूर्त आधार की 
असपनर स्थिति के कारण ही कात्य कजा सर्वश्रेष्ठ कला के रूप मे साहिलय 
जगत मे अभिमान्य हुई है। संगीत और काव्य दोनो से ही नाद की 
स्थिति रहती है। किन्तु, संगीत भें स्वर नाठ-पधान रहता है और कात्य 
भें वह भावग्रघान रहता है। 


पण्डितजी के विचार 


पण्डित श्रीमलजी मड्शराज ने जिन जीवन चरित्रों की रचना सगीत- 
मय की है, उन में कात्य-कलछा और संगीत-कछा का जो रूप निखर कर 
आया है, वह छुन्दर, मधुर और रुचिकर है। यद्रपि पण्डितजी ने कभी 
अपने को कवि कहलाने की अथवा कवि लिखने की भूछ नहीं की, 
तथापि उन का कवि-कर्म उन के संगीतमय घार्मिक गीतों मे तथा विमिन्न 
प्रकार के उन के द्वारा रचित जीवन चरित्रों मे अभिव्यक्त हो ही जाता 
है। पण्डितजी महाराज सहृदय एव भावुक ब्यक्षित थे | सानव मन की 
यह भावुकता एव सहदयता ही काव्य को जन्म देती है । यदि साहित्यिक 
क्षेत्र मे मानस की कोमलता, भावुकता और सौल्दर्यामिमुखी कह्पता को 
ही काव्य-कला का रूप स्वीकार कर लिया जाए, तब निश्चय ही पण्डितजी 
महाराज अपने आप में एक्र कवि थे और उस आधार पर उन की सगीत- 
मयी रचनाओं को हमे काव्य की सजा देने का अधिकार हो जाता है। 
जहाँ काव्य होता है, वहाँ काव्य-कल्ा अनिवार्य रूप मे रहती ही है। 
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काञ्यो मे काव्य-कला का अस्तित्व उसी प्रकार है, जिस प्रकार सुमनों में 
उन की घुरमि का। 


पण्डितनी महाराज ने समय-समय पर अनेक समयोपयोगी और 
युगानुकुल तथा शिक्षाप्रद जीवन चरित्रों की रचना की है। लगभग 
एक दर्जन से अधिक उनके द्वारा रचित चरित्र आज उन की डायरियों 
भें एवं लिखित अन्य सामग्री मे उपलग्व हो रहे है। अजना चरित्र, 
रुक्रमिणी विवाह, कुणाल, श्रीपाल, गुणपाल, त्रिकोक-सुन्दरी चरित्र आदि 
उन की काञ्यमयी एवं संगीतमयी रचनाएँ हैं। इन चर्त्रि-आब्यों में 
पण्डितजी महाराज ने आधुनिक युग की नूतन से नूतन भावनाओं का 
समावेश किया है । कही-कहीं पर तो इन सगीतमय रचनाओ में पण्डितजी के 
अन्तर मानस का विद्रोही रूप प्रगठ हुआ है, कहीं पर शान्त रूप, कहीं 
पर दाशेनिक रूप और कहीं पर कलामय रूप निखर कर आया है। इन 
सभी अर्थों में पण्डितजी महाराज को में कवि कहने का अपने मन मे 
विशेष आग्रह रखता हूँ। फिर भी यदि कत्रि की परिभाषा किसी महा- 
काव्य की रचना के आधार पर ही की जाती हो, तो उस अर्थ में शायद 
पण्डितजी को कवि कहने मे संजोच ही होगा | महाकान्य की सृष्ठि या 
रचना जिन कवियो ने की है, उन्हे अपने हृदय की आअमूर्त भावनाओं 
को कहीं न कहीं पर अभिव्यक्त करने का अवसर प्राप्त हो ही जाता है। 
अपने काव्यो मे कवि केवछ अपनी भावगाओ को ही अमिव्यक्त नहीं 
करता, बढ्कि वह जिप्त युग प्रवाह मे जीवित है, उस युग प्रवाह की 
चेननाओ की समस्त भावनाओ का प्रतिनिधित्व करता है। कुशल कवि, 
सऊल काव्यकार वही माना जाता है, जो अपने युग की विभिन्न विचार 
घाराओ भें सामजस्य एवं समन्बय स्थापित करने भे सफल हो सके। 
सन्त तुलसीदासजी ने अपने “रामचरित-मानस ” में अपने युग की 
समग्र भावनाओं को समाहित कर के उन के सप्न्त्रित ख़रूप को ही 
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लोक-चेतना के समक्ष प्रस्तुत किया है। यही कारण है कि उन के “ राम- 
चरिति-मानस ? मे तथा अन्य कृतियों मे ीब और वष्णब सतो के अन्त- 
इँढ्न शान्‍्त प्रतीत होते है। वेदान्त परपरा के अद्वैतवाठ, विशिश्वद्वैतवाद, 
जुद्गाह्ैतवाठ, भेठामेदवाद और द्वैतवाद आदि के तीव्रतर संघर्ष भी 
अत्यन्त गान्‍्त और विनीत रूप भें अभिव्यक्त हो पाए है। सन्त 
तुलसीदासजी के कवि-कर्म की यह सर्वाधिक सफलता थी, जिस का अभाव 
हमे सूरदास में तथा रीतिकाल के महाऋब्रि केशब में परिलक्षित होता है । 
शायद इसी आधार पर साहिल-क्षेत्र के समालोचको का एवं समीक्षकों 
का यह अभिमत रहा कि कबि अपने युग का द्रश और सृठ्या होता है। 
प्राचीन साहित्य मे कबि को ब्रह्मा और प्रजापति के पढ से भी विभूषित 
करने का प्रयत्न किया गया है। क्यो कि कवि अपने काव्य जगत्‌ का 
सृञ्य और उत्पाठक है। अतः कवि की परिभाषा और उस के काव्य-कर्म 
को समझने के लिए हमे सहानुभूति की आवश्यकता है। 
संगीव और कला : 

पण्डितजी महाराज ने संगीत-कला के सम्बन्ध मे अपने विचारो को 
अभिव्यक्त करते हुए कहा है- “सगीत-कला मानव जीवन की एक अप्ृर्व 
वस्तु है। अन्य कलाओ की भौति सगीत-कला का भी बहुत घनिष्ट सम्बन 
प्राभभ से ही धर्म के साथ रहा है | यो तो सगीत भारत में सभी अवसरों 
पर काम मे आता है। जन्म के समय अथवा किसी संस्कार के 
समय सगीत काम में आता है। गॉव के लोग भी खेतों में काम करते समय 
संगीतमय खरों भे लोक-गीत गाते सुने जाते है। घर में रहनेवाली 
बहने घर का काम करते हुए भी अपनी सगीतमय मधघुर-मीठी स्वर 
लहरी से घर के सारे वातावरण को सगीतमय बना देती है| गीत 


अच्छा हो अथवा बुरा, मघुर कठ पर चढ कर वह सहज ही सुन्दर और 
आकपपक वन जाता है । 
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संगीत का प्रयोग एज्र उपयोग मनोरजन एवं मनोविनोद के लिए ही 
किया जाता है । आज ही नहीं, प्राचीन काल से ही शिक्षा केक्षेत्र मे 
भी सगीत का योगदान रहा है और आज तो विशेष रूप में इस की 
ओर ध्यान ठिया जाना चाहिए। हमें यह भी ध्यान में रखना 
चाहिए क्लि मानव जीवन मे कछा का महत्त्व केबल व्यक्ति के मनो- 
विनोद के लिए ही नहीं, वल्कि उस का सार्वजनिक रूप और सामाजिक 
रूप में प्रयोग करने की आवश्यकता है। सच पृछिए, तो उस के 
अभाव में मानव जीवन की प्रूणे अभिव्यक्तित हो ही नहीं सकती | यह 
देश का दुर्भाग्य था कि एक समय ऐसा आया, जब विशेपतया सगीत- 
विद्या का सपर्क विलास के साथ हो गया | कलाकार और उस का पोपक 
वगे भी बिलासिता का शिकार हो गया | उस का फल यह हुआ कि 
ग्रचलित संगीत अनेक स्थानों मे उच्च एव शिष्ट समाज के अयोग्य 
समझा जाने लगा। और एक प्रकार से सगीत का अभ्यास समाज के 
उच्च वर में से वहिष्कृत-सा हो गया। परन्तु आज युग पश्विर्तन के 
साथ सगीत के क्षेत्र मे भी परिवर्तन हो रहा है । और उस के छोक 
कल्याण-कारी रूप को प्रगठ करने की दिशा मे प्रयास किया जा रहा है । 
आज के कल्लाकारो और कलाग्रेमियो का यह कर्तव्य है कि उस सगीत- 
कला के सम्मान को सुरक्षित ही नहीं, वल्कि अधिक से अधिक व्यापक 
बनाने का प्रयास करें। देखा जाता है कि आज कला की प्रतिष्ठा 
चवटती भी जा रही है, परन्तु कहीं-कही पर उस के पतन के सकेत भी 
ग्राप्त होते है । सिनेमा जगत्‌ में सगीत-कला का और नृत्य-कला का 
अनिवाय रूप से प्रयोग एवं उपयोग क्रिया जाता है | परन्तु, वह हमारे 
देश की जन-चेतना के समक्ष विलासमय रूप ही प्रस्तुत करता है | उस 
के इस वासनामय रूप को मिठा कर यदि वास्तबिक अयों मे कला या 
खरूप दे दिया जाए, तब निश्चय ही हमारे देश की सस्क्षति का उस से 
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चने 


गौरव ही बढेगा, और भारतीय जन-जन के मन-मन में संगीत-कला का 
धार्मिक एवं सास्कृतिक पक्ष अभिव्यक्त हो सकेगा।” पण्डित श्रीमलजी 
महाराज के सगीत कला के सम्बन्ध मे, जो विचार उन की स्वय की 
कलम से यहाँ प्रकट किया गया है, उस का साकार रूप स्वयं उन का 
जीवन भी था। उन का स्वर इतना मधुर, इतना मोहक और इतना 
आकर्षक था कि श्रोताओं के मन को वे अपनी मधुर खर-लहरी से मुग्ध 
बना देते थे । महाराष्ट्र के सन्‍तो के भक्तिगीव, राजस्थान की मीरा के 
गीत, सर और तुलसी के गीत तथा जैन-परपरा के आनन्दघन के 
अध्यात्म गीतो को वे कलात्मक शैली से मधुर स्वर मे गाया करते थे। 
यह उनका संगीत प्रेम था। 
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नारी जीवन और विकास 


८ 


नारी जीवन के विपय में संसार भर के लेखकों ने कुछ न कुछ लिख 
ही है। चीन के दाशेनिक कन्फ्यूशियस ने नारी को “ सपार का सार 
कहा है। ? पाश्चिमात्य देश के ही एक दूसरे विद्वान्‌ कोली ने कहा है- 
८ नारी क्या ? वह केवल प्रकृति की एक मधुर भूल है। ” शेक््सपियर ने 
नारी को “ पुरुष की दुर्वछता ” कहा है। वाश्विल में नारी को “एक 
कमजोर नाव? कहा है। फारसी भाषा के एक विद्वान ने कहा है- 
जारी क्या है? खुदा ने एक गुलाब का फल, एक कमल, एक फाख्ता, 
एक मोम, थोडा-सा मधु, घ्ृत सागर का एक सेव और मुट्ठिया मिट्टी ले 
कर इन सब के संयोग से नारी की रचना की है। ” भारत के सनन्‍्तो ने 
एवं लेखको ने एक ओर तो नारी को “नरक का द्वार! कहा है, तो 
दूसरी ओर उन्हो ने यह मी कहा है, “यत्र नायस्तु पृज्यन्ते, रमन्‍्ते तत्र 
देवता:। ” जिस घर में नारी की प्रजा होती है, वहाँ देवता वास 
करते है । 
महावीर और चारी 

भारतीय साहित्य में ही नहीं, विश्व के सम साहित्य में नारी जीवन 
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के दोनों पक्ष उपलब्ध होते हैं-- शुभ और अश्युभ। निन्‍्दा भी और ग्रश॑सा 
भी | आखिर यह क्यो? यदि नारी दुर्बल हे, तो क्या नर भी दुवल 
नहीं हो सकता * जहाँ। तक जीवन की भूलों का प्रइन है, वह दोनो के 
ही जीवन में हो सकती है | भारत के प्राचीन साहित्य में- बदिक, वी 
और जैन सभी में-नारी निन्‍दा के स्वर तीव्रता से मुखरित हुए है। बुद्ध 
ने तो नारी को अपने संघ का सदस्य बनाने से इन्कार कर दिया। 
अपने शिष्य आनन्द के आग्रह से ही उन्हो ने अपने संव में नारी को 
मिक्षुणी के रूप में अधिक्रार दिया था। वैदिक परुपरा में तो नारी का 
इस से भी अधिऊ तीत्र विरोध प्रारम्भ से ही रहा है | 


विश्व विराट महापुरुषों मे सम्भवतः भगवान महावीर ही एक अपवाद 
रूप है, जिन्हो ने अपनी संध संरचना में प्रारम्भ से ही पुरुष के समान 
ही नारी को भी अपने सब का एक घटक माना है। भगवान के वार्मिक 
संघ में साध्वी और श्रात्रिा को भी उतना ही अधिकार है, जितना कि 
साधु और श्रावक को दिया गया है | यही कारण है कि भगवान महावीर, 
के धार्मिक एवं अध्यात्मिक संध्र में कर्म और अध्यात्मभाव की दृष्टि से 
महासती चन्दनवाला और जयन्ती श्राविका का गौरवपर्ण स्थान रहा 
है। नारी-मुक्तित का द्वार खोल कर निश्चय ही भगवान महावीर ने अपने 
युग में एक बहुत बडी क्रान्ति की थी। क्यो कि उस युग मे नारी जाति 
का घोर अपमान किया जा रहा था। 


गांधी ओर नारी : 


आज के इस नवीन युग में महात्मा गादी ने फिर नारी जाति की 
शिक्षा, स्वतन्त्रता और उस के मैलिक अधिकारों का प्रइन उठाया | 
गांची जी की आवाज को झुन कर विश्व कवि रवीच्धनाथ ने रामायण 
की उपेक्षिता लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के दवे हुए जीवन को उभारा । 
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इस युग के राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त ने अपने साकेत महाकाब्य में 
उर्मिला के जीवन को खूब निखारा है। इसी कवि ने अपने यशोधरा 
काब्य में बुद्ध की पत्नी को इतना ऊँचे चढा दिया कि बुद्ध का जीवन 
उस की सेवा, श्रद्धा और त्याग के सामने पराजित जैसा ही हो गया है। 
महाकवि प्रसाद ने अपने कामायनी कान्‍्य में मनु की अपेक्षा, उस की 
पत्नी श्रद्धा के जीवन को खूब आगे वढा दिया है। 


४ नारी तुम केवल श्रद्धा हो, 
विश्वास रजत नग पगतल में। 
पीयूप-तोत-सी वहा करो, 
जीवन के सुन्दर समतल में ॥,.” 


महादेवी वर्मा ने युग-युग से पीडित नारी की मानसिक वेढना को 
समझ कर कहा- “ नारी केवल मास-पिण्ड की संज्ञा नहीं है | आठिम 
काल से आज तक विकास-प्रथ पर पुरुष का साथ दे कर, उस की 
विजय-यात्रा को सकल वना कर, उस के अभिशापों को स्त्रय झेल कर 
और अपने वरदानो से उस के जीवन में अक्षय शक्ति भर कर, मानवी 
ने जिस व्यक्तित्व, चेतना और हृदय का विकास किया है, उसी का 
पर्याय नारी है।” इस कथन में नारी जीवन का उज्ज्वल रूप अत्यन्त 
सुन्दरता से प्रगट किया गया है। 


पण्डितजी के विचार $ 


पण्डित श्रीमछ॒जी महाराज ने अपने लेखों में, गीतों में और कविताओं 
में नारी जीवन, उस की शिक्षा, उस के विकास, उस की श्रद्धा, सेवा 
और भक्ति के विपय में बहुत ही स्पष्टता से विचार किया है.। पण्डितजी 
के द्वारा रचित कवितामय जीवन चरित्रों मे, विशेषतया “ अजना ? 
और ' रुक्‍्मणी-विवाह ? मे नारी जीवन के उज्ज्वल पक्षों को बडी सुन्दर 
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शैली मे, ललित भाषा भे और अभिव्यंजना के हारा अभिव्यक्त किया 
है | नारी को जीवन के ग्रत्येक क्षेत्र में वे प्रगतिशील देखना चाहते थे । 
समाज की अनेक बहनो को उन्हों ने समय-समय पर प्रेरणा दे कर 
आगे बढाया है | आज भी उन से अलुग्रेरित हो कर अनेक बहने अपने 
जीवन के विकास-पथ पर आगे बढ रही हैं। 


भारत की नारी का आदश : 


भारतीय नारी का आदर एक आदशे है, जिस का प्रतिरूप हमें 
विज्व के किसी दूसरे साहित्य में उपलब्ध नहीं हो सकता । भारतीय 
नारी का त्याग, भारतीय नारी की सेवा और भारतीय नारी के मन में 
जो एक सहज श्रद्धा रहती है, उस ने भारतीय नारी को बहुत डेँचे 
पद पर ले जा कर खडा कर दिया है । में समझता हूँ, विश्व साहित्य 
के इतिहास में नारी के तप और त्याग के जो आदर हमें उपलब्ध 
होते हैं, वे वास्तव में अदूभुत और अनुपम है। भारतीय समाज में 
नारी का स्थान कुछ उदाहरणों को छोड कर अत्यन्त महत्त्व प्रणे रहा 
है। भारतीय समणज नारी जाति को लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा के रूप 
में पूजता रहा है । घर की प्रतिष्ठा और समाज का सन्मान नारी जाति 
के उत्कर्ष पर ही अवलंबित है| भारत के प्राचीन इतिहास में, फिर 
भले ही वह इतिहास वैदिक परपरा का रहा हो, जैन परपरा का रहा हो 
अथवा बौद्ध परपरा का रहा हो, नारी जाति ने इतिहास के पन्नो पर 
अपने जीवन का जो एक शानदार अध्याय लिखाया है, उसे कभी भी 
भुलाया नहीं जा सकता । और भविष्य में मी इतिहासकार उसे उपेक्षा 
के गते में फैंक नहीं सकेगे । वैदिक युग की नारी कुछ बन्धनो में 
जकडी-जकडी-सी प्रतीत होती है, समाज के क्षेत्र में और धर्म के क्षेत्र 
में उसे कुछ अधिकारों से वंचित रखने का प्रयत्न यत्र-तत्र परिलक्षित 
होता है | फिर भी सब-कुछ मिलाकर देखने पर नारी जाति ने उस 
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अन्धकार पूर्ण युग में भी अपनी ग्रतिमा, अपने शील और अपनी सेवा 
में जो कुछ आदरी उपस्थित किए थे, वे आज भी भारतीय-इतिहास के 
पन्नों पर चमक रहे हैं । गार्गी ने याक्षवब्क्य जैसे ग्रौढ विद्वानू के साथ 
राजा जनक की समा में शास्त्रार्थ करके निरुत्तर कर दिया था। बौद्ध- 
साहित्य में सुजाता ने जो अपना एक स्थान बनाया है, वह नारी जाति 
के इतिहास में गौरव पूर्ण स्थान रखता है। जैन-इतिहास में जयन्ती 
जैसी तर्कशील नारी ने भगवान महावीर के समवसरण में जो प्रश्न पूछे 
हैं और भगवान ने उस का जो समाधान दिया है, वह नारी जाति के 
चिन्तन का और उस की तर्कशीलता का एक ग्रवल प्रमाण कह्य जा 
सकता है। 


वीर राजस्थान की वीर नारी : 

मध्यकाल के इतिहास में और विशेपतया राजस्थान की वीर भूमि 
की वीर नारियो ने अपने शील की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा 
के लिए और अपने कुल एवं परपरा के सम्मान के लिए, जो कुछ 
महत्त्व पणे कार्य किए हैं, उन से आज भी राजस्थान का इतिहास 
आलोकित हो रहा है। झॉंसी की रानी का इतिहास और युद्ध के क्षेत्र 
में उस की तलवार के चमत्कार क्या कभी भुलाए जा सकेगे £ दुर्गावती 
और पग्मिनी जैसी राजप्त्त बालाओ ने संकट के विकट पलो में भी 
अपनी शान की रक्षा जिस प्रकार से की है, वह भारतीय नारी के 
इतिहास में एक महत्त्व पर्ण अध्याय कहा जा सकता है । सीता, सावित्री, 
ठमयन्ती, त्राह्मी, सुन्दरी, ये नारी समाज के इतने उज्ज्वल और इतने 
उत्कृष्ट निदशन हैं कि जिन के सम्बन्ध में इतिहासकारों ने बहुत-कुछ 
लिखा है और बहुत-कुछ लिखना अभी शेप भी है। नारी के सम्बन्ध 
में यहाँ पर केवल इतना ही बतलाना अभीष्ट है कि उस ने प्रत्येक क्षेत्र 
में अपना विशिष्ट स्थान बनाया है | कवि दिनकर के शब्दों में-- 
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* नारी ही वह महा-सेतु, 
जिस पर अछय से चल कर । 

नए मनुज नव-ग्राण, 
दृश्य जग में आते रहते है ॥ * 


“ द्यागमयी हम कमी नहीं, 
रुकती हैं अधिक समय तक। 
इतिहासो की आग बुझाकर 
भी उन के पृष्ठो में ॥ ! 


इन पद्मो में जो अमिवन््यक्त किया है, जिसे साहित्य में प्रगतिवादी 
दृष्टिकोण कहा जा सकता है। नारी जाति ने प्राचीन युग से ले कर 
आज के युग तक कभी कम और कमी अधिक अपनी प्रगति को आगे 
बढाया है । नारी के सन में एक वह इढ संकर्प-शक्ति है, जो उसे पीछे 
लौटने के लिए प्रेरणा नहीं देती है । 


भविष्य की आशा $ 


भारतीय नारी के वर्तमान रूप को देख कर यह आशा की जाती है 
कि शीत्र ही उसे पृ गौरव प्राप्त हो सकेगा । परन्तु भारतीय नारी को 
अपनी मर्यादा और अपने आदर्शों को उज्ज्वल रखने के लिए यह 
आवश्यक है कि आज वह प्रगति के नाम पर, जो कुछ करना चाहती 
है, करने से पहले उसे इस के परिणामों पर भी भली-मॉति विचार कर 
लेना चाहिए । नारी की शोभा शुंगार से नहीं, शील से है । नारी का 
सम्मान पुरुष के साथ प्रतियोगिता में खडे होने में नहीं है। उस का 
सम्मान और गौरव इसी बात में है कि वह अपने आदरशों की ओर 
बढते हुए, अपने सेवा और त्याग घम से पराइमुख न बन जाए। 
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पविन्नता की रक्षा ; 


नारी जाति के गौर को अक्षुण्ण रखने के लिए आज के पुरुषों 
को भी कुछ समझ्नना आवश्यक है। आज के इस विज्ञापन युग में 
नारी जाति के आकर्षक और मोहक रूपों को दिखला कर जन-मानस 
को अपनी ओर आकर्षित करने का जो एक गहिंत प्रयत्न चल रहा है, 
यह नारी जाति के लिए णएक्र कलकित प्रश्न तो है ही, पर इस का बहुत 
कुछ दायित्व पुरुषों पर ही अधिक है। आज के युग के पुरुषो को यह 
भली-भोंति समझना होगा कि नारी मात्र वासना की पर्ति के लिए ही 
नही है, परन्तु वह एक सहयोगी और सहकारी के रूप में रहकर 
परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रत्येक कार्य में आप को सहयोग और 
सहकार दे सकती है । 


अन्त में मै एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पण्डित 
श्रीमलजी महाराज ने अपने साहित्य में नारी के जिस पवित्र रूप का 
अकन किया है, वह एक ऐसा रूप है जो विदेशी न हो कर, स्वदेशी 
है । भारतीय-सस्कृति के गौरव के अनुरूप विकास का ही वे समर्थन 
करते रहे हैं | उन के बिचार में नारी जाति के सर्वाद़्ीण विकास के 
लिए विकास का प्रत्येक द्वारा उस के लिए ख़ुला रहना चाहिए । नारी 
जाति को घर की चार दीवारी में बैठ कर आज आप उसे अपने मन- 
भाने सिद्धान्तों पर चलाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते | 
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जीवन और शिक्षा 


हे 


जीवन का शिक्षा के साथ और शिक्षा का जीत्रन के साथ वही 
सम्बन्ध है, जो इस शरीर का अपनी ग्राण-शक्ति के साथ में है। जीवन 
शरीर है, और उस की प्राण शक्ति है उस्त की शिक्षा। शिक्षा के 
अभाव में जीवन का कुछ भी मूल्य नहीं है। जीव्रन में जो चमक- 
दमक आती है, वह सब शिक्षा के आधार पर ही। मानव जाति ने 
अपने दीधकाल के इतिहास में जो प्रगति और विकास के चरण 
बढाए है और आज के इस विज्ञान युग मे भी जो आगे बढाव 
चाढ्ध है, उस का मूल कारण मानव जीवन में, यदि किसी को दिया 
जा सकता है, तो उस की शिक्षा को ही। शिक्षा के क्षेत्र में अनेक 
प्रकार के प्रयोग एवं परीक्षण समय-समय पर होते रहे है, और आज 
भी हो रहे हैं। मनुष्य की शिक्षा का प्रारम्भ उस के घर से ही होता 
है। फिर ग्राम की पाठशाला, नगर का विद्याक्य और देश का विद 
विद्यालय, ये सभी जीवन की शिक्षा के केन्द्र माने जाते है। अल्लन्त 
प्राचीन काल में तो ग्राम और नगरों के कोछाहल से दूर, बहुत दूर 
बनन्तो में स्थित गुरुकुलो में ही शिक्षा का प्रारम्भ और परिसमाति 
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होती थी। रामायण, महाभारत, रघुबश और अन्य काव्य ग्रन्थ एव 
इतिहास पुस्तकों में इन गुरुकुलो का बहुत छुन्दर वर्णन उपलब्ध 
होता है। बौद्ध-साहित्य और जैन-साहित्य के ग्रन्थों में मी गुरुकुल, 
पाठशाला और वियालयों का वर्णन अत्यन्त विस्तार के साथ में मिलता 
है। नालन्दा विज्ञ-विद्यालय, जिस में भारत के विभिन्न प्रान्तो के 
शिक्षार्थी नहीं, बल्कि चीन, जापान, ईरान और मध्य-एशिया के अन्य 
भागो के शिक्षार्थी भी शिक्षा प्राप्त करने आया करते थे। यूनान और 
मित्र देश के साथ भी भारत का सम्बन्ध अवश्य रहा होगा। इस प्रकार 
प्राचीन युग में भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्त्वपूर्ण भाग अदा 
किया था | 


शिक्षा और विज्ञान : 

आज तो जीवन के मूल्य भी बदले हैं, और शिक्षा के मूल्य भी 
बदले है। प्राचीन युग में शिक्षा का आधार धर्म और अध्यात्म भाव 
था। परन्तु आज की शिक्षा के आघार विज्ञान और राजनीति हैं। 
शिक्षा की पद्धति भी आज स्वदेशी न हो कर, विदेशी ही अधिक 
है। युग के परिवर्तन के साथ जीवन का इश्तिकोण भी बदल जाता 
है और शिक्षा के क्षेत्र भी बदलते रहे हैं और आज भी बदल रहे 
हैं| प्राचीन काल की शिक्षा का आदरशे था, बन्धनों से विमुक्ति, 
और आज है स्वार्थों में नियुक्ति | पहले विद्या बेची नहीं जाती 
थी, पर आज उस में व्यवसाय एव व्यापार बुद्धि ने प्रवेश पा लिया 
है। शिक्षकों में आज कतेव्य भावना विलुप हो चुकी है, और एक 
मात्र अधिकार लिप्सा बढती जा रही है। उधर छात्रो में भी विनय- 
भाव और अनुशासन की भावना नष्ट हो चुकी है और उपद्रव, उद्दण्डता 
तथा तफान करना ही उन्हों ने अपना ध्येय बना लिया है। अपनी 
शक्ति का प्रदशन कर के आज के राष्ट्र के निर्माण में नहीं, विनाश में 


व्यक्तित्व, कतित्व, जीवन १०३ 


ही सहयोग और सहकार कर रहे हैं। शिक्षक और टात्रो में स्नेह एवं 
सहानुभूति के स्थान पर अविश्वास एवं सवर्प ने स्थान ले लिया ह, 
जिस के भयकर परिणाम ही आए है। 


शिक्षा की परिभापा ; 


यूनान के महान्‌ दार्शनिक प्लेटो ने शिक्षा के विपय में कहा था- 
* शरीर और आत्मा में अधिक से अधिफ जितने सौन्ठय और जितनी 
सम्यूणता का विकास हो सकता है, उसे सम्पन्न करना ही शिक्षा का 
उद्देश्य है।! महान्‌ विचारक वर्क ने कहा- “शिक्षा क्या है? पुन्नकों 
का ढेर ? बिल्कुछ नही, वल्कि संसार के साथ, मनुष्यों के साथ और 
जीवन के साथ जो तादात्य द्वत्ति है, वही शिक्षा है |? अरलू ने कहा 
था- “ जिन्हो ने मानव पर शासन करने की कला का अध्ययन क्रिया 
है, उन्हे यह विश्वास हो गया है कि युवको की शिक्षा पर ही राज्य का 
भाग्य आधारित है।? हब स्पेन्सर ने कहा, ' छोगो को पृ जीवन 
व्यतीत करने के लिए प्रस्तुत करना ही शिक्षा का उद्देष्य है |? एडिसन 
ने कहा- शिक्षा मानव जीवन के लिए पैसे ही है, जैसे सगममेर के पत्थर 
के लिए शिल्प कला।? 

विवेकानन्द ने शिक्षा के विपय में कहा- मनुष्य में जो समूर्णता गुप्त 
रूप में विधमान है, उसे प्रत्यक्ष करना ही शिक्षा का कार्य है।! 
महाकबि निराला का कहना है- *सप्तार में जितने प्रकार की प्राप्तियों 
हैं, शिक्षा सब से बढ़कर है।” गॉधीजी ने कहा, “सठाचार और 
निर्मेछ जीवन सच्ची शिक्षा का आधार है।” उपन्यासकार प्रेमचन्ड ने 
कहा- “ जो शिक्षा हमें निर्वलों को सताने के लिए तैयार करे, जो हमे 
धरती और धन का गुलाम बनाए, जो हमें भोग-पिलास में डुबाए, जो 
हमें दूसरों का रक्त पी कर मोटा होने का इच्छुक बनाए, वह शिक्षा नहीं 
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जीवन वी श्रणता री हो सकती है।” शिक्षा केवल ज्ञान-दान नहीं 
करती, सस्कार और सुरुचि के अकुरों का पालन भी करती है। शिक्षा 
जीवन-बृक्ष का वीज है। 

भारत के इतिहास के अतिप्राचीन युग मे तक्षशिक्रा और नालन्दा 
जैसे विश्व-विद्यालय इस तथ्य को प्रमाणित करते है कि भारत में शिक्षा 
ओर विद्या से अत्यन्त प्रेम था। उत्तर भारत में तक्षशिला और पूर्व भारत 
में नालन्दा ने समग्र संप्तार को अध्यात्म, दशन, धर्म, शतिहास, सस्कृति 
और प्तमाज की शिक्षा को उन्मुक्त भाव से बॉठा था। फिर भारत की 
पराधीनता का युग आया | दासता के उस युग में समस्त भारतीय- 
सस्कृति का रूप ही बदल गया। शिक्षा, जीवन, धर्म और परम्परा सभी 
को हम भूलने लगे । परन्तु भारत की स्वाधीनता के साथ ही देश की 
शिक्षा और सस्कृति की ओर सरकार तथा जनता-दोनो का ध्यान गया है। 


शिक्षा का प्रसार ; 


शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्रत्येक राज्य में शिक्षा विभाग स्थापित 
है | इस विभाग की ओर से शिक्षा के प्रसार के विविध कार्य सम्पन्न हो 
रहे हैं । इस समय अपनी सरकार ने सामुदायिक विकास योजना के 
अन्तगत शिक्षा को भी स्वीकार किया है । इस प्रकार अब शिक्षा विभाग 
के अतिरिक्त विभिन्न विकास खण्डो के द्वारा भी शिक्षा प्रसार का कार्य 
हो रहा है | इन विभिन्न सूत्रों के हरा सरकार समस्त देश में कुछ ही 
समय के अन्तगैत शिक्षा का पूर्ण प्रसार एवं प्रचार ठेखना चाहती है। 
रिक्षा प्रसार की दृष्टि से ही प्रत्येक्त विकास खण्ड में प्रारम्भिक पाठ- 
शालाएँ खोली जा रही है । विकास खण्डो मे ग्रन्यालय एव बाचनालय 
खोल कर इस शिक्षा प्रसार के कार्य को शीघत्रता से सम्पादित कियणण जा 
रहा है। सरफार ने कक्षा छह तक के छात्रो के लिए नि.शुल्क गिक्षा 
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की व्यवस्था कर दी है। सिर्फ न छात्रों को अनेक प्रकार की सहायता 
ही दी जा रही है, शिक्षा के स्वरूप को बदलने का प्रयास भी राज्य की 
ओर से हो रहा है। राज्य और जनता के सहयोग से देश के अधिक 
से अधिक छोग शीघ्र ही शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे । 


शिक्षा के विभिन्न रूप : 


विदेशी शासन के संस्कारों के साथ भारत में सह-शिक्षा आई । इस 
के रखने और मिठाने के लिए भी विचार-विनिमय किया जा रहा है। कुछ 
शिक्षा-शात्री सह-शिक्षा के समर्थक हैं और कुछ विरोधी भी । दोनो के 
अपने-अपने तर्क हैं । सह-शिक्षा के पक्ष में मत देने वालों का कथन है 
कि इस प्रकार की शिक्षा से सकोच भावना का परिहार होता है तथा 
आत्म-विज्ञास जागता है। बालक और वालिकाओं को सदा एक-दूसरे 
से अछग रखना, उन के जीवन विकास को और पारस्परिक सम्बन्ध को 
अवरुद्ध करना है । अलग रहने वाले बालक-बालिकाओं में अन्त तक 
एक झिझ्चक बनी रहती है, जिस के कारण उन का मानसिक विकास 
होने नहीं पाता है। दोनो के जीवन विकास के लिए सह-शिक्षा होनी 
ही चाहिए। वह आवश्यक है । 


सह-शिक्षा के विरोध में मी प्रवल तक हैं | सह-शिक्षा छात्र और 
छात्राओं में तितली एव श्रमर बृत्ति को जन्म देती है। छात्राएँ शगार 
'सज्जित हो कर स्कूल एवं कालेजों में आती हैं और अपने हाव-भाव 
के द्वारा छात्रों का ध्यान आक्ृष्ट करती हैं । इस प्रकार की स्थिति छात्रों 
में भी दीख पडती है। वे भी अपनी कक्षाओ में बन-ठन कर आते हैं 
और अपना आकर्षण विछाने का प्रयत्न करते है। फलतः चित्त की 
एकाग्रता मिट जाती है। मनो-भावना दूपित हो जाती है । मन की 
भावनाओ का ग्रभाव उन के व्यवह्वार एवं चारित्य पर भी पडने लगता 
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है। विद्या का पावन-मन्दिर वासना और कामना का केलियृह बन जाता 
है | अध्यापकों को भी संकोच भाव से अपने बिचारो से दबाना पडता 
है | कुछ बातो पर वे पूरा विचार ग्रगठ करने में संकोच का अनुभव 
करते हैं । 


चीन ने और उस के बाद पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर के 
देश की चेतना को प्रबुद्ध कर दिया | देश की सुरक्षा के लिए अन्य 
विषयो की शिक्षा के साथ सरकार ने सैनिक शिक्षा को भी स्कूल और 
कालेजों में अनिवाय बना दिया है। अनिवाय सैनिक शिक्षा की इस 
योजना से देश के युवकों को अनेक छाभ ग्राप्त होगे | वे देश की रक्षा 
कर सकेगे । सैनिक्र अनुशासन में बन्ध कर उन का जीवन अनुशासन- 
बद्ध रहेगा | वे शारीरिक यष्टि से स्वस्थ रह सकेंगे । स्वस्थ शरीर में ही 
स्वस्थ बुद्धि का वास होता है। उन में एक साथ मिल कर काये करने 
की शक्ति पैठा होगी। आत्म-रक्षा और योग्य नागरिक के निर्माण का 
उद्देष्न ले कर अनित्राय सैनिक शिक्षा को महत्त्व दिया गया है । 


शिक्षा का लक्ष्य 


शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति को ज्ञान-सम्पन्न बनाना है। शिक्षित व्यक्ति 
जीवन की विविध परिस्थितियों में अपना माग बनाता है। शिक्षा का 
अर्थ केवल कुछ पुस्तको को पढकर परीक्षा उत्तीण कर लेना मात्र नहीं 
है। यह शिक्षा तो मनुष्य के जीवन विकास में अवरोध उत्पन्न करती 
है। वास्तविक शिक्षा वह है, जो उसके जीवन को स्वावलम्बी बना 
सके। गान्चीजी ने १९२७ में वर्षा में एक नयी शिक्षा योजना को 
प्रस्तुत किया | इप्त को “वर्घा-शिक्षा-योजना ? कहां गया । अन्य नामों 
से भी इस शिक्षा योजना को सम्बोधित किया जाता है- बेसिक शिक्षा, 
बुनियादी तालीम, नयी तालीम। इस शिक्षा का उद्देश्य है, छात्र के 
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जीवन को स्वाश्रित बनाना | प्राचीन युग में इस को हस्तकला कहते 
थे। 
पण्डितजी के विचार: 

शिक्षा के विभिन्न अग और विविध पद्धतियों पर विचार करने पर 
अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि पण्डित श्रीमलजी महाराज के 
शिक्षा के विपय में क्‍या विचार थे। इस के सम्नन्व में कुछ भी लिखने 
से पूर्व हम को यह तो समझ ही लेना चाहिए कि पण्डितजी के गुरु 
आचाये जवाहरलालजी महाराज ने समाज का प्रवल विरोध होते हुए भी 
अपने शिष्यो को संस्कृत और ग्राकृत पढाने के लिए पण्डितो की 
व्यवस्था की थी। इस प्रयत्न के लिए उन्हें उस समय समाज का तीत्र 
विरोध सहन करना पडा था। पण्डितों को रखकर शिक्षा दिलाने की 
उस समय प्रथा नही थी । अपनी राजस्थान भूमि को छोडकर आचार्य 
जवाहरछालजी महाराज को उस समय अपने शिष्यो के अध्ययन के 
लिए एवं उन की शिक्षा के लिए मरुघरा से सुदूर महाराष्ट्र में अनेक वर्षों 
तक रहना पडा था | श्रद्धेय धासीलालजी महाराज, श्रद्नेय गणेशीलालजी 
महाराज और श्रद्धेय पण्डित श्रीमलजी महाराज उन के उसी प्रयत्न के 
साकार फल हैं | पण्डित घासीलालजी महाराज अपने गुरुदेव से अलग 
हो कर अपने द्वारा स्थापित अपनी सम्प्रदाय के आचाये बन गए। 
आज भी वे गुजरात के मुख्य नगर अहमदाबाद में विराजित है | अपने 
गुरुदेव आचाये श्रीजवाहरलालजी महाराज की शिक्षा के फलस्वरूप 
स्थानकवासी परपरा के मूल आधारभूत वत्तीस आगमों पर संस्कृत टीकाएँ 
लिखने में सफल हुए हैं। उन का यह प्रयत्न आज भी चाढ् है । उन 
का यह महान्‌ कार्य युग-युग तक जीवित रहेगा । पूज्य श्रीगणेशीलालजी 
महाराज, जो आगे विकास कर के, आचार्य जवाहरछालजी महाराज के 
उत्तराधिकारी के रूप में, अपनी सम्प्रदाय के आचाये पद पर दीप काल 
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तक सुशोभित रहे | फिर सादडी में संगठित विशाल श्रमण संघ के 
उपाचार्य पद पर भी कुछ वर्षों तक विराजित रहे | कुछ विचार भेद के 
कारण अथवा नीति भेद के कारण श्रमण संघ से अलग हो कर फिर 
अपनी मूतपूर्व सम्प्रदाय के आचार्य पद पर आसीन हो गए थे । पण्डित 
श्रीमलजी महाराज आचाये जवाहरलालजी महाराज के सर्वाधिक प्रिय 
शिष्य थे | पण्डितजी में गम्भीर ज्ञान और प्रकाण्ड पाण्डित्य होने पर 
भी, श्रमण संघ के विधायको में मुख्य पार्ट अदा करने पर भी, श्रमण संध 
के किसी भी पद पर और साथ ही आचाये श्रीगणेशीलालजी महाराज 
के द्वारा दिया जानेवाला अपनी सम्प्रदाय का आचाये पद भी उन्हों ने 
स्वीकार नहीं किया | 'यह पण्डितजी महाराज के जीवन का सब से 
बडा त्याग था। इतना ही नहीं, अपने जीवन की सघ्या के अन्तिम 
सॉस तक वे श्रमण सघ के वफादार रहे,- और उसी में स्थिर रहे । यह 
सब उन की निर्मल ज्ञान-साधना का और उन के जीवन की शिक्षा का 
शुभ परिणाम था | अपने तेजस्वी गुरुदेव की शिक्षा और ज्ञान पा कर 
पण्डितजी का शिक्षा-ग्रेम सहज एवं स्वाभाविक था। 


शिक्षा पर अपना चिन्तन १ 


शिक्षा के सम्बन्ध में पण्डितजी के अपने मी कुछ मौलिक विचार 
और चिन्तन था । शिक्षा के मूल तक्त क्या हैं * शिक्षा किस प्रकार की 
होनी चाहिए? इस बारे में पण्डितजी महाराज ने अपने निबन्धों में, 
अपने चरित्रो में, और अपनी डायरी में पर्यात लिखा है- 


१. विद्या- विनय और श्रद्धा से प्राप्त की जा सकती है | अल्प समय 
में विशाल राज्य की प्राप्ति सम्भव है। किन्तु शिक्षक की अनिच्छा से 
एवं उस के प्रतिकूल हो कर उत्त से ज्ञान की निधि प्राप्त नहीं की जा 
सकती है । 
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२. शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वाद्नीण विकास करना है | व्यक्तित 
के विकास में समाज का विकास है। शिक्षा जीवन को बविनीत और 
विनम्र बनाने वाली होनी चाहिए । 

३. आज ख्तन्त्र भारत के समक्ष केवल दो समस्याएँ हैं--शिक्षा 
और रक्षा। रक्षा की समस्या को तो दस-बीस लाख सैनिक बना कर 
कदाचित हल किया जा सके, पर अज्ञान का अन्धकार बहुत ही भयकर 
है। जिस राष्ट्र की जनता जितनी अधिक शिक्षित होती है, वह राष्ट्र 
उतना ही अधिक विकसित होता है । शिक्षा विकास का आधार है। 


9. माता और पिता जिस ग्रेम से अपने पुत्र को शिक्षा दिलाते हैं, 
उतने ही प्रेम के साथ अपनी पुत्री को भी शिक्षा दिलाने का संकहप 
उन्हे रखना चाहिए । 


७. जीवन और शिक्षा दोनो का परस्पर सम्बन्ध है। जीवन को 
संस्कारी, विचारी और आचारी बनाने के लिए शिक्षा से बढ कर अन्य 
कुछ भी उपाय नही है । 


६. शिक्षा के कार्यक्रम में अन्य कुछ भी विपय रखे जाएँ, परन्तु 
घर्म को उस में अवश्य ही नहीं, अनिवाय रूप में रखा जाना चाहिए। 
हमारी संस्कृति धर्म-प्रधान एवं घर्म-मूलक रही है| अतः घर्म के आधार 
पर ही शिक्षा का भव्य भवन खडा होना चाहिए | 

७. शिक्षामें-विज्ञान को स्थान मिला है, इस में कुछ भी बुरा नहीं । 
यदि कुछ बुरा है, तो इतना ही कि उस में धर्म का नियोजन नहीं 
किया गया है । धर्म-शन्य वैज्ञानिक शिक्षा से बिकास नहीं हो सकता । 

८. शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि स्कूल और कालेज छोडने 
के बाद छात्र और छात्राएँ अपने आधार स्वयं बन सर्के। शिक्षा का 
लक्ष्य स्वतन्त्रता हो, परावलम्बन नहीं | 
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९. जिस ज्ञान से व्यक्ति का मनोबल न बढता हो, अपनी आत्या, 
का निरीक्षण और परीक्षण न कर सकता हो, धर्म की साधना मे 
अभिरुचि न जागृत हो, वह ज्ञान किस काम का ! 


१०. अध्ययन काल मे बुद्धि विकास के साथ मे शरीर विकास भी 
आवश्यक है | बौद्धिक, मानसिक और दैहिक- तीनो प्रकार का विकास 
ही सच्ची शिक्षा है। 


व्यक्तित्व, कृतित्व, जीवन श्श्शू 


जीवन और विज्ञान 


१० 


सनन्‍्ध्या का समय था | रवि का रश्मिजाल भूमण्डल से सिमट कर 
वृक्षों के शिखरों पर और पर्वतो की चोटियो पर जा चुका था | आलोक 
धीरे-धीरे विल्त होता जा रहा था। हम सन्‍त जन जहॉँ पर ठहरे हुए 
थे, उस के सामने ही कुछ दूरी पर एक पार्क था, जिस में प्रभात वेला 
में और सन्ध्या वेला में नगर के सभी भागों से आ कर बालक एवं 
बालिकाएँ क्रीडा किया करते थे । 


विज्ञान का चमत्कार : 


देखा था, हमने | सारा पाक रग-बिर्गे बल्बों के प्रकाश से खिल 
उठा था। रेडिओ पर राष्ट्रीय गीत की मधुर स्वर लहरी झक्नत हो उठी 
थी। इसी प्रसंग पर पण्डिजी महाराज ने कहा- देखो, यह सब विज्ञान 
का चमत्कार है|” प्रसंग वश मै पूछ बैठा- “ विज्ञान के सम्बन्ध में आप 
के बिचार क्या है ? मानव जीवन के लिए आप विज्ञान को अमिशाप 
समझते हैं अथवा वरदान £ ” पण्डितजी महाराज ने कुछ गम्मीर हो कर 
शान्त भाव से कहा, 


* विज्ञान, विज्ञान है। आज का थुग ही विज्ञान युग है। आज के 
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युग का मानव अपने जीवन की प्रत्येक वस्तु को विज्ञान की कसौटी पर 
कसता है। जीवन की बाहरी वस्तुओं को ही नहीं, जीवन की मीतरी 
वस्तुओं को भी आज विज्ञान की इष्टि से सोचने और समझने का 
प्रयत्न चाछू है | जीवन का एक भी क्षेत्र इस प्रकार का नहीं है, जिस 
में विज्ञान ने अपना चरण-न्यास न कर दिया हो । खाने में, पीने में, 
उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में- सर्वत्र अत्प अथवा अधिक विज्ञान 
का प्रभाव परिलक्षित हो जाता है। इतना ही नहीं, आज का विज्ञान तो 
हमारे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पाने का प्रयत्न कर रहा है । शरीर 
की चिकित्सा ही नहीं, मनोवृत्तियों का अध्ययन मी विज्ञान की पद्धति 
से किया जाने लगा है। आत्मा और चेतन के सम्बन्ध भें आज विज्ञान 
अपनी पद्धति से विचार कर रहा है। ? 


श्रीमलजी महाराज ने आगे कह्ा- ' विज्ञान एक शक्ति है-- वह अच्छी 
भी हो सकती है और बुरी भी । जापान में हिरोशिमा और नागासाकी 
में जब विज्ञान का बीभत्स रूप एवं मानव विनाश का रूप देखा जाता 
है, तब तो विज्ञान एक अभिशाप से बढ कर कुछ भी नहीं रहता है । 
परन्तु विज्ञान का एक शुभ एवं कल्याण कारी रूप मी है। जिसे मानव 
जीवन के अनेक क्षेत्रों में एक घुन्दर वरदान के रूप में हम देख सकते 
हैं। रेडियो, टेलिविजन, विद्युत्‌, चिकित्सा तथा कृपि आदि के सम्बन्ध 
में विज्ञान ने मानव जाति का बहुत बडा उपकार भी किया है । आज 
मनुष्य आकाश में उड सकता है, सागर के वक्षस्तल पर चल सकता 
है, और धरती पर रेल एवं कार से दूरी को शीघ्रता से समीपता में वदल 
सकता है । ये सब विज्ञान थुग के चमत्कार हैं। विज्ञान को जन्म देने 
वाली मानव बुद्धि ही है। परन्तु विज्ञान का सद॒ुपयोग या दुरुपयोग 
करना, मनुष्य की अन्‍्तरात्मा के विवेक पर निर्भर है । मेरे विचार में 
यदि विज्ञान का धर्म के साथ समन्वय कर दिया जाए, तो उस का 
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विनाशकारी रूप कल्याणकारी रूप में बदला जा सकता है।'* 
विज्ञान जैसे विषय पर भी पण्डितजी महाराज के कुछ विचार उन 
की डायरियों के पन्नो पर अथवा उन के निवन्धो में बिखरे मिलते हैं। 


शुभ और अशुभम : 
केबल विज्ञान ही नहीं, जगत की किसी भी वस्तु के दो पक्ष हो 


सकते हैं-- शुभ और अशुभ अथवा सत्‌ और असत्‌ | किन्तु किसी वस्तु 
का असत्‌ और अशुभ पक्ष भी है, इतने मात्र से उस की उपेक्षा करना, 


'न तो न्याय-संगत है, न त्कयुक्त है और न ही फर्ज के अनुकूल है। 


मनुष्य को विज्ञान के अशुभ और असत्‌ पक्ष की ओर न देख कर, उस 
के शुभ और सत्‌ पक्ष की ओर ही देखना चाहिए। अच्छी से अच्छी 
वस्तु का दुरुपयोग और बुरी से बुरी वस्तु का सदुपयोग करना- मनुष्य 
की बुद्धि एवं विवेक्र पर ही निर्भर रहता है। परन्तु इस में विज्ञान का 
कुछ भी दोप नहीं है। 


विज्ञन ने एक ओर तो इस घरती के मानव के लिए हजारों प्रकार 
के खुख-साधनो का आविष्कार किया है, पर दूसरी ओर मानव जाति के 
विनाश के लिए अणुबम्त जैसे भयकर शलत्रो का भी आविष्कार किया 
है । विज्ञान एक ऐसा देवता है, जो मानव.की बुद्धि में और मानव के 
हृदय में देव बनकर भी बैठ सकता है और दानव वेनकर भी । संसार 
को बचा मी सकता है और नष्ट भी कर सकता है | यह अमृत भी है 
और भयंकर विष भी है । जीवन और भृत्यु- दोनों आज उस की मुट्ठी में 
हैं। श्त्रों का आविष्कार कर के उसने विनाश का द्वार भी खोल दिया 

तो दूसरी ओर भयंकर रोगों के पजो से मानव जाति को बिमुक्ते भी 
कर दिया है| मयंकर से भयंकर पीडा देने वाले रोगों को बिना पीडा के 
आपरेशन के द्वारा, 'इन से स्वस्थ बनने का भव्य द्वार भी खोला है। 
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अन्यो को इस ने ओँखे दी है। बधिरों को इस ने कान दिए है। लगडो 
को पैर ढिए हैं, तो हाथ हीनो को सुन्दर हाथ | हृदय बदलना अब 
इस युग में आसान हो गया है | लिंग परिवर्तन के वर्णन भी आज 
छुनने में आ रहे हैं। सन्‍्तान हीन वन्ध्या माता की गोद भी इस ने 
भर दी है । विज्ञान ने आज क्‍या किया £ इस प्रइन की अपेक्षा, यह 
प्रइन अधिक संगत होगा कि, विज्ञान ने आज क्या नहीं किया ? मनुष्य 
के मस्तिष्क बदलने का अनुसन्धान भी किया जा रहा है । 


चन्द्र लोक, मगल लोक, शुक्र लोक की यात्रा के स्व॒प्त भी आज 
इस धरती पर दो पैरो से चलनेवाला मनुष्य ले ही नहीं रहा है, उस 
स्वप्त को साकार करने की दिशा में तेजी के साथ अग्रसर भी हो रह 
है। सागर की अतल गहराई में पहुँच कर, विज्ञान ने सागर के गुप्त 
रहस्पो को मानव की बुड़ि के सामने प्रस्तुत कर ठिया हे। रेगिस्तानो 
को हराभरा बाग बना 'दिया है, तो दूसरी ओर पर्वतो को समतल भूमि 
बना कर उसे उबर भूमि के रूप में बदल डाला है | विज्ञान के आधार 
पर आज मनुष्य की पहुँच कहें नहीं हे? 
प्रति पर विजय १ 

नभ में, जल में और थल में--- 

सवत्र ही विज्ञान ने आज के मानव को सर्वाधिकार प्राप्त बना 
दिया है। दूसरे शब्ठो में प्रकृति पर प्रूणे विजय मनुष्य ने प्राप्त कर ली 
है । प्रकृति का कोई भी रहस्य आज मानवी बुद्धि की सीमा से बाहर 
नही रह गया है । विज्ञान का अर्थ है- प्रकृति पर मानवी बुद्धि की 
विजय-यात्रा । इस विजय-यात्रा में आगे चल कर मनुष्य को अन्य 
क्या उपलब्धि होनेत्राछी है- सभी के मानस में यह ग्रइन है । 

आज का सम्रण जीवन और विशेवतः मानव जीवन और उस का 
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| 


हर पहल आज विज्ञान से प्रभावित ही नहीं, वल्कि विज्ञान की नयी 
उपलब्धियों से चकित और विस्मित भी है । आज के इस जानी-मानी 
दुनिया के इन्सान की अक्ल हैरान और परेशान भी है। आज मनुष्य 
का जीवन कहीं पर भी सुरक्षा का अनुभव नहीं कर पा रहा है | विज्ञान 
ने संस्कृति, साहित्य और कला के विभिन्न एवं विविध क्षेत्रों मे योग-दान 
दे कर इन का|विकास भी किया है, तो सिनेमा जैसे मनोरंजन का 
आविष्कार कर के जीवन को भोग-बासना के गहरे गत में डालकर 
विनाश भी किया है। जीवन की उदवैर भूमि में से विज्ञान ने विकास 
को भी जन्म दिया है, तो विनाश को भी । मानव की सृष्टि में विज्ञान 
सुन्दर स्व॒ग भी उपस्थित कर सक़ता है, तो दूसरी ओर विध्बस, प्रलय 
और विनाश का नरक भी | _' 


विनाश और विकास : 


विज्ञान के विपय में जो विचार पण्डित श्रीमलजी महाराज के रहे 
है, वे ही विचार कबि दिनकर के मी हैं-- 


४ विश्व-दाहक, म्र॒त्युवाहक 
सृष्टि का सनन्‍्ताप । 
भ्रान्त पथ पर अन्ध बढते 
ज्ञान का अभिशाप ॥ ? 


कवि ने अपनी इस कविता में विज्ञान के बीभत्स रूप का वर्णन 
किया है. । विज्ञान के असार, अशुभ और जीवन के अभिशाप रूप का 
वर्णन किया है | कवि का कहना है- विज्ञान संसार का दाहक है, जीवन 
का मारक है और सृष्टि का सन्‍्ताप मी है । विज्ञान को भ्रान्त पथ पर 
बढानेवाला एवं उसे मानव जीवन के ज्ञान का अमिशाप भी कह दिया 
गया है, अन्त में कवि ने अत्यन्त तीखे शब्दों में विज्ञान की कट 
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आलोचना करते हुए उसे जीवन में ल्याज्य वतलाया है, क्यो कि वह 
मानव सृष्टि का विध्वस, प्रठलय और नाश करनेवाला है। ' 


परन्तु कवि दिनकर ने विज्ञान के सत्‌, शुभ, वरदान और प्रशस्त 
रूप का भी अपनी कविता में अत्यन्त सुन्दर एवं मधुर चित्रण भी 
किया है- 


# श्रेय वह विज्ञान का वरदान, 

हो सुलभ सव को सहज जिस की रुचिर अवदान | 
श्रेय वह नर-बुद्धि का शिवरूप आविष्कार, 

ढो सके जिस से प्रकृति सब के सुखो का भार॥ ” 


कवि ने अपनी सुन्दर शैली में विज्ञान के तिरोधियों को बडा ही करारा 
उत्तर विया है | कवि ने विज्ञान को श्रेय, वरदान, अवढान, सुखदायक और 
जीवन का शिवरूप आविष्कार कहा है। दिनकर ने वि्ान के दोनों ही 
रूपो का सुन्दर चित्रण कर के उस की उपयोगिता का ही अधिकतर 
समर्थन किया है | 


जैन दरीन के अनुसार भी प्रत्येक वस्तु अच्छी भी है और बुरी 
भी । जिस की जैसी दृष्टि होती है, उस के सम्रक्ष वस्तु का वैसा ही 
रूप प्रस्तुत हो जाता है-- शुभ भी और अशुभ भी । 


जीवन में क्रान्ति ; 


विज्ञान की महान्‌ देन ने मनुष्य को सर्वेया समर्थ वना दिया है। 
आज के इस विज्ञानवादी युग के मनुष्य के समक्ष आशा और विश्वास 
की नवज्योति, नवभूमि में नव मानव का भव्य स्वागत कर रही है। 
अपनी बुद्धि की पतवार संभाल कर आज मनुष्य अपने जीवन सागर 
के नव रहस्यों को समझने मे सफल हुआ है। समस्त प्रकृति पर आज 
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के मानव ने विज्ञन के आधार पर विजय ग्राप्त की है, और करता जा 
रहा है। अभी तो उस के चरण गतिशील है और निरन्तर आगे बढ्ते 
ही जा रहे है। आज मनुष्य के सामने शैल, सागर, सरिता और मयकर 
जंगलो का व्यवधान मिठ गया है । हजारों और लाखों मील का दूर मी 
आज अपने घर का परिचित आगन जैसा लगता है- हम दूर जा कर भी 
आज समीप ही हैं। अन्धकार दूर करने के लिए बिजली, पसीना सूखाने 
के लिए पखा, भोजन पकाने के लिए गैस, सरदी से वचने को हीठर 
और गरमी से बचने को कूलर-मनुष्य की इच्छा के अनुसार सभी कुछ 
प्रस्तुत कर दिया है, इस विज्ञान ने | विन्नान के चमत्कारों से आज की 
सारी दुनिया चमत्कृत हो उठी है । 


विज्ञान का विरोध + 


इस विचित्र विश्व में विभिन्न स्वभाव के मानव हैं। कुछ इस प्रकार 
के मानव मी है, जिन्‍्हों ने अपने दिल और दिमाग की खिडकियो को 
इस लिये बन्द कर रखा है कि कही विज्ञान का प्रकाश उन के अन्तर 
मन में प्रवेश कर उन के अन्च विश्वास, पुरातन-परपरा और उन के गले- 
संडे विचारों को ध्वस्त न कर डाले | क्यो कि विज्ञान धर्म पर नही, अन्ध- 
विश्वासो पर ही चोट करता है। भ्रान्‍्त घारणाओ का, जिन के पीछे 
सय का बल नहीं है, विज्ञन खण्डन करता है। विज्ञान का आधार 
सत्य हे है, जब कि परम्पराओ का मूल अन्ध-विश्लास में ही रहता 
आया है। 


विज्ञान ने मानव को एक ऐसा गुरु-मन्‍्त्र दिया है, जिस से प्रकृति 
के गुप्त रहस्यो के द्वार सहज में खुल जाते हैं | विज्ञान ने मनुष्य को 
अपरिमित शक्तित दी है, प्रकृति को उस की दासी बना दिया है। देश, 
काल और स्थान की वाधाएँ मिटती जा रही हैं। विज्ञान ने इन्सान के 
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दिल की कमजोरी को दूर किया और उस के दिमागी पागलपन को 
भी दूर कर दिया है। यह सब कुछ होने पर भी आज विज्ञान की उद्दाम 
शक्ति पर नियन्त्रण करणे की आवश्यकता है। विश्ध के वैज्ञानिक, 
यदि आज इस प्रकार का इढ संकल्प कर लें कि हम सब अब विज्ञान 
की शक्ति का उपयोग और अयोग जन कल्याण में ही करेंगे, तो निश्चय 
ही धरती पर खगे उतर सकता है। - 


घर्म-विज्ञान ; 


एक विह्ान्‌ ने कहा है, भौतिक विज्ञान बल है, और धर्म-विज्ञान 
विवेक है। धर्म-विज्ञान का अर्थ है-- आत्मा का मेद विज्ञान ।” राष्ट्रपिता 
गान्धीजी ने मी विज्ञान के विषय में कहा था, “विज्ञान को विज्ञान 
तभी कहा जा सकता है, जब वह शरीर, मन और आत्मा की भूख 
मिटाने की पूरी ताकत रखता हो।? 


वास्तव में आत्मा की भूख मिठाना मौतिक विज्ञान की शक्ति से 
बाहर है | आत्मा की भूख तो अध्यात्मवादी मेद-विज्ञान ही मिठा सकता 
है। यह भेद-विज्ञान क्या वस्तु है ? मैतिक विज्ञान में और अध्यात्म 
भेद-विज्ञान में यह अन्तर है कि पहला प्रकृति की खोज करता है 
दूसरा आत्मा का अनुसन्धान करता है। विज्ञान बाहर का है और मेद- 
विज्ञान भीतर का । बाहर की भूख बाहखाले से मिटेगी, और भीतर की 
भूख भीतर वाले से | क्यो कि दोनो के लक्ष्य एक नहीं, मिन्न-मिन्र हैं। 


भोतिफता और जाध्यात्मिकता + 


फिर भी जब तक जीवन है, तब तक मनुष्य को मैतिकता और 
आध्यातिकता- दोनो का सन्तुलून साधना होगा | अन्दर में जागृत रह 
कर, वाहर में दौड लगाने से किसी भी प्रकार की हानि की सम्भावना 
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नहीं है, परन्तु भीतर में प्रसुत्त रह कर दौड छगाने में निश्चय ही पतन 
है । आज के विज्ञान ने मनुष्य के शरीर को तो बहुत कुछ दिया है, 
पर भनुष्य की आत्मा को तो अभी तक विज्ञान ने कुछ भी नहीं दिया 
है | इस विषय में विज्ञान अनुसन्धान या तो हुआ ही नहीं, और यदि 
हुआ भी है, तो वह अधूरा है । । 
उपाध्याय अमरमुनिजी महाराज ने, जो आज के युग के एक महान्‌ 
विचारक, तच्ववेत्ता, आगम की भाषा में वस्तुतः सच्चे बहुश्नुत एव 
श्रुतधर हैं, कहा है-- 
४ बाहर आखिर वाहर ही है 
बाहर ही रह जाता है। 
सहज स्फुरित अन्दर का चित्‌ ही, 
आत्म-ज्योति प्रकटाता है ॥ ” 


भौतिक विज्ञान जहाँ पर समाप्त होता है, मेद-विज्ञान वहीं से प्रारमभम 
होता है। रोटी की आवश्यकता की पूर्ति विज्ञान ही कर सकता है, किन्तु 
रोटी से भी परे एक सवाल है, जिस का समाधान विज्ञान के पास नहीं, 
मेद-विज्ञान के पास ही मिलता है। आत्म-ज्योति वाहर में नही, अन्दर 
में है। बाहर के विज्ञान को भी इसी ज्योति से जाना जाता है, और 
अन्दर के मेद-विज्ञान को भी इसी से जाना जाता है | क्यो कि--- 
# तन को धोते जीवन गुजरा, 
अब तो मन को घो छो | 
बाहर के बन्धन क्या कुछ है, 
मन के बन्धन खोलो ॥ ” 


बहुश्रुत उपाध्याय श्रीजी ने जीवन का रहस्य खोल कर रख दिया 
है । तन को धोया, पर मन को धोया नहीं । अज्ञान प्रू्ण क्रिया-काण्ड 
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से मन के बन्चन तो कया, तन के वन्धन मी नहीं टूट पाते | केवल 
धोर क्रिया-काण्ड के अहंकार की ज्वाला मे ही वह जलता रहता है। 
अपनी तपन मी नहीं बुझा पाते, दूसरो की क्‍या बुझा सकेगे ? कुछ 
पाना है तो अपने भे खोजो--- 


४ ईश्वर हो, या ख्वग, मोक्ष हो, 
कया अन्यत्र सुदूर कहीं है । 
जो कुछ है सो अपने में है, 
अपने से कुछ दूर नहीं है |”? 


यही है वह मेढ-विज्ञान, जिस की अध्यात्म साधकों ने युग-युग से 
खोज की है | भौतिक विज्ञान कुछ सीमा तक ही हमारा साथ दे सक्रता 
है, उस से आगे फिर भेद-विज्ञान ही काम आता है। 


पण्डितजी महाराज स्थानकवासी समाज के एक विश्रुत श्रुतघर, 
विद्वान्‌ मुनि थे, जिन्हो ने अपने ज्ञान, विज्ञान और मेद-विज्नान से 
अपने जीवन को तो पावन किया ही था, जन-जीवन को मी पावन 
बनाने का उपदेश भी दिया था | 
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धर्म और विज्ञान 


११ 


धर्म जीवन के लिए है और विज्ञान भी जीवन के लिए है। जीवन 
की भूमि में धर्म का उपयोग एवं प्रयोग कैसे किया जाए और विज्ञान 
का कैसे ? दोनों का उपयोग और प्रयोग की पद्धति में मेद हो सकता 
है, और मेद से इन्कार भी नहीं किया जा सकता। धर्म और विज्ञान 
दोनों अपने-अपने क्षेत्रों में सत्य॒ का अनुसन्धान करते हैं। दोनो में 
किसी सीमा तक भेद भी है और किसी सीमा तक अमेद भी । जीवन 
के बाह्य पक्ष मे दोनो सहचर ण्वं सहगामी हो सकते हैं, परन्तु आन्तरिक 
पक्ष में नहीं । 

एक बार की बात है-- पण्डित श्रीमलजी महाराज का एक बडे 
नगर में वर्षावास था। उन के ओजस्वी पग्रवचनो को छुनने के लिए 
बडी संख्या में उपस्थिति होती थी। एक तरुण ने पण्डितजी से प्रइन 
किया- धर्म और विज्ञान में क्या अन्तर है ? जीवन के लिए अधिक 
उपयोगी कौन है? ? 
घर्म भी, विशान भी : 


पण्डितजी महाराज ने उत्तर मे कहा था- “दोनो ही उपयोगी हैं । 
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अपने-अपने क्षेत्र में दोनों की आवश्यकता है। धम-हीन जीवन और 
विज्ञान-शून्य जीवन दोनों ही अर्थ-हीन हो जाते हैं | घम और विज्ञान 
में अन्तर यही है कि धर्म अन्तरमुखी है, और विज्ञान बहिमुखी । विज्ञान 
प्रकृति के सत्यो को उपलब्ध करने में और उन को जीवन उपयोगी 
बनाने में प्रयत्नशील रहता है, जब कि घम्म अन्तर में आत्मा के सत्यों 
की उपलब्धि करने में और उन को जीवन के विकारों की विम्ुक्ति 
करने में ही अपनी उपयोगिता सिद्ध करता है । जीवन की उभय-मुखता 
से वीन, कैसे इन्कार कर के चल सकता है ? फिर भी दोनों में एक 
सन्तुलित समन्वय की आज अत्यन्त आवश्यकता है। विरोध को 
समन्चय में बदलने का प्रयत्न होना चाहिए |! 


प्राचीन की पूजा और नूतन का तिरस्कार : 


पण्डित जी महाराज के उक्त कथन से यह भली-भौति स्पष्ट हो जाता 
है कि धर्म और विज्ञान के विषय मे उन का अपना क्या दृष्टिकोण था। 
धर्म और विज्ञान के सम्बन्ध मे अवश्य ही चिन्तन और मनन किया 
था। धमम जैसे अत्यन्त प्राचीन तथा विज्ञान जैसे अत्यन्त आधुनिक 
विपय पर उन का मस्तिष्क सक्रिय था | जीवन मे विज्ञान की उपेक्षा 
को वे उचित नहीं समझते थे । विज्ञान नया है, इसी आधार पर उस की 
ठपेक्षा नहीं की जा सकती | नया यदि जीवन में उपयोगी है, तो उस 
का आदर होना ही चाहिए | प्राचीन भी यदि विक्ृत हो गया है, तो 
उस में सशोधन होना ही चाहिए । 


नूतनवाद और पुरातनवाद, दोनो का विरोध आज का नहीं, अल्यन्त 
प्राचीन काल से ही है | प्रत्येक युग में, जब समाज के समक्ष कोई नया 
विचार आया, तब प्रार्म्म में उस का विरोध एव प्रतिरोध ही होता 
रहा हैं। रूढिवाद, परम्परावाद और आग्रहवाद सदा से नवीन चिन्तन 
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की और नव्य भावना की कटु आलोचना ही ऋरा रहा 8, और भविष्य 
में भी यह क्रम चाद् रहेगा | जो कुछ मान रखा 8, उस के विपरीत 
कुछ भी सुनने की शक्षित जब मनुष्य में से बिंदु ह जाती 8, तब 
प्रतिक्रिया में वह उस नूतन विचारक को गाली और अपनर्क्ा का 
उपहार ही देता रहा है । क्यो कि उस के पास इस से अधिक कुछ हाता 
भी तो नहीं है। 
सुख का स्वरूप : 

सुख की अभिलापा मनुष्य को ही नहीं, चेतन मात्र का है। भछे ही 
सुख की कह्यना सत्र की एक जैसी न भी हो, पर सुख वी 5च्छा सत्र की 
एक जैसी है। जीवन और जगत्‌ का यह परम सद्य ह- चेतन मात्र को 
सुख प्रिय है और दुःख अग्रिय । जाने और अनजाने चेतन शक्ति के 
प्रत्येऊ़ प्रयत्न मे सुख प्राप्ति का ही परिलक्ष्य होता है । प्रत्येक क्रिया इसी 
लिए की जाती है ऊ्नि उस से उस को सुख उपलब्ध होगा बालक भी जत्र 
पहली बार आग में हाथ डालता है, तव॒ उत्तके अचेतन मन में सुख की 
परिकत्ाना ही होती है| परन्तु एक बार आग भे हाथ डालने से उसे जो 
पीडा होती है, उस अनुभव के आवबार पर वह फिर कभी उस प्रकार 
की भूल नहीं करता। क्यो कि अनुभत्र ने उसे सिख्वा दिया ह कि आम 
में हवथ डालने की क्रिया से सुख नहीं, दृःख एव पीडा ही प्राप्त होती 
है | भविष्य भे उ्त क्रिया से वह स्रथ ही विरत हो जाता है, उसे 
विरत करना नही पडता। 


सुख के सेद्‌ + 


सुख दो प्रकार का है- एक भैतिक्र और दूसरा आध्यामिक | इन 
सुखों को प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य जाति ने अपने दीये काल के 
अनुभव से विज्ञान की और धर्म की खोज की है | भोग-भूमि के युगल 
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मानव भौतिक छुखो में सन्तुष्टठ हो कर रह गए। किन्तु कर्म-भूमि के 
कर्म-योगी मानव ने आगे बढ कर अध्यात्म सुख का भी अनुसन्धान 
कर लिया | पहले युग का मानव काम-छुख मे ही अठक कर रह गया, 
दूसरे थुग का मानब प्रगति एवं प्रयोग करता-करता मोक्ष-सुख- तक जा 
पहुँचा । मे समझता हूँ, मानव जाति के इतिहास में यह एक बहुत बडी 
क्रान्ति थी । अपनी चेतना के विकास के साथ में उस ने क्षणिक छुख 
को छोड कर स्थायी छुख का मार्ग उपलब्ध कर लिया । मानव जाति 
की दीधपैकालीन अनुभूति मे से ही उसे यह कल्याणकारी पथ 
मिला । 


काम-सुख की अमिलापा की प्रति के प्रयत्न में से मानव जाति को 
विज्ञन उपलब्ध हुआ और अध्यात्म सुख की अभीप्सा की व के प्रयत्न 
में से उसे धर्म उपलब्ध हुआ | विज्ञान से काम और धर्म से मोक्ष- मानव 
जाति के ये दोनों महान्‌ आविष्कार हैं | इस दृष्टि से मानव जाति को 
अपने परिपूर्ण एवं सर्वागी विकास के लिए दोनो की आवश्यकता है-- 
विज्ञान की भी और धर्म की भी। 


विज्ञान मनुष्य के समक्ष मौतिक सुखो का द्वार खोलता है, तो धर्म 
के द्वारा मनव अपनी आत्मा का विकास कर के परम पद एवं परम सुख 
को प्राप्त कर सकता है। इस स्थिति मे विज्ञान और धर्म मे किसी प्रकार 
का विरोध नहीं रह जाता । क्यो कि दोनों के क्षेत्र की परिसीमा एक 
नहीं है | कुछ सीमा तक विज्ञान के ढ्वारा प्रसूत सुख-साधनों का उपभोग 
करना बुरा नहीं, परल्तु उन्हीं मे आसक्त हो कर आत्मा से विम्मुख हो 
जाना निश्चय ही बुरा है, और यही बन्धन है। इसी बन्धन से विमुक्त 
करना- धर्म है। विज्ञान बान्धता है और घम विमुक्त करता है- दोनो मे 
यही अन्तर है। 


व्यक्तित्व, कृतित्व, जीवन श्श्ण 


दोनों का समन्वय : 


परन्तु अन्तर का होना एक वात है, और विरोध का होना दूसरी 
बात | धम और विज्ञान, परस्पर विरोधी लगते है, किन्तु यह विरोध 
समन्वय में बदला जा सकता है। कर्म के सत्य पक्ष का विज्ञान कभी 
विरोध नहीं कर सकता । पर दीथे काछ की यात्रा में चलते-चलते धर्म 
मे जो कुछ अन्ध-विश्वास एवं अन्ब-परम्परा को मूह लोगों ने अपने 
स्वार्थ पूर्ति के लिए धम के नाम पर जोड दिया था, आज का विज्ञान 
उसी का विरोध करता है। क्यो कि अन्ब-विज्ञास तथा मह-परम्परा 
जीवन के लिए उपयोगी नहीं है। जो कुछ अनुपयोगी हो चुका है, 
विज्ञान उस्ती का विरोव करता है, और जो कुछ भी पर्म के क्षेत्र में 
उपयोगी तथा तेजस्वी तत्त्व है- उस का विरोध विज्ञान का विषय ही 
नही है । 


धर्म और विज्ञान का संशोधित एवं समन्वित रूप ही मानव समाज 
के लिए हितकारी एवं कल्याणकारी सिद्ध, हो सकता -है | आज 
आवश्यकता है कि धर्म के क्षेत्र में विज्ञान का प्रवेश हो और विज्ञान के 
क्षेत्र में धर्म का। राष्ट्रपिता गाधी के शब्दों में यह भी कहा जा सकता 
है- “धर्म से अनुप्राणित एवं धर्म से अनुशासित विज्ञान मानव जाति का 
हित ही करेगा, अहित नहीं |” यही धर्म का और विज्ञान का समन्वित 
लोक-कल्याणकारी रूप है। 


विज्ञान का प्रभाव : 


आज के विज्ञानवादी लोग धम के विरोध में तर्क दिया करते हैं-- 
आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने मानवी जीवन के हर पहल 
को प्रभावित किया है। विज्ञान के प्रभाव में आ कर कुछ विचारको ने 
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धर्म के विरुद्ध आक्षेप भी किए हैं, और धर्म के अध्ययन को अनुपयोगी 
भी कहा है | विज्ञान का विश्वास है कि धम उस की प्रगति में 
आवश्यक रूप से बाघक है। क्यों कि धर्म का आधार विश्वास है, जब कि 
विज्ञान का आघार तके। धर्म के विरुद्ध यह आशक्षिप भी किया जाता है कि 
वह मनुप्य को इस लोक की अपेक्षा परछोकवादी अधिक बनाता है। धर्म 
अखण्ड मानव-जाति को खण्ड-खण्ड कर डालता है। आज का मनुष्य 
धर्म की उपेक्षा कर के विज्ञानवाद में ही अपने जीवन का त्राण और 
रक्षा खोजता है। 


घर्म की उपयोगिता ; 


इस के विपरीत धर्मबादी विचारक घर्म की उपयोगिता सिद्ध करने 
के लिए आज भी कटठिबद्ध हो कर प्रयत्नशील हैं। मनुष्य का सच्चा 
अध्ययन मनुष्य स्वय है। परन्तु मनुष्य का अध्ययन धर्म के अध्ययन 
के बिना पूर्ण नहीं हो सकता | मनुष्य के जीवन में धर्म का महत्त्वपरणे 
स्थान है| भानव जाति के इतिहास के अध्ययन से ज्ञात होता है कि 
आदि काल से ही मनुष्य धर्म से संबद्ध रह्म है। धर्म मनुष्य के जीवन 
में, आकस्मिक रूप से संबद्ध नहीं है, बल्कि आवश्यक और अवियोज्य 
रूप से सबद्ध है। धर्म की आवश्यकता मनुष्य के स्वरूप में ही 
अन्तर्मूत रही है। 


धर्म की उपयोगिता के सम्बन्ध में पण्डित श्रीमलजी महाराज के 
विचार, जो अपनी डायरी में वे कमी-क्रमी लिख लिया करते थे, इस 
प्रकार है--- 


१. “धर्म में विश्वास करने से मनुष्य में आध्यात्मिक शक्ति का 
संचार होता है। घम की साधना में ही अप्रण मनुष्य प्रूणे बन जाता है । 
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२. धम अनेकता में एकता उत्पन्न करता है। मनुष्य मे सामाजिकता 
धर्म से ही आती है | धम मनुष्य जाति के संगठन का आधार है। धर्म 
संयोजन करता है, वियोजन नहीं । 

३. धरम जीवन के ब्यापारों को पवित्र बनाता है। मनुष्य के मन की 
बुरी बृत्तियों पर अंकुश रखने वाला धम ही है । 

४. धर्म निराशा को हटा कर आशा को उत्पन्न करता है। मानव 
अपने को अशुभ मे पा कर निराश हो जाता है। वह अशुभ से संघर्ष 


करता है । धर्म उसे यह विश्वास दिलाता है कि अन्त में शुभ की अशुभ 
पर विजय होगी । 
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दर्शन और विज्ञान 


१२ 


दरीन-शाखत्र के अध्ययन मे पण्डित श्रीमलजी महाराज को विशेष 
अमिरुचि थी। भारतीय-दरीन के अनेक ग्रन्थों का उन्हों ने गम्भीर 
एवं तलस्पर्शी परिशीलन किया था। न्याय और वैशेषिक दरशन में उन 
को अधिक रस नहीं अता था। मीमांसा और वेदान्त में मी उन का 
लक्ष्य अधिक नहीं था। सांख्य और योग में उन्हें विशेष रूप से रस ही 
नहीं था, अत्यन्त उत्कण्ठा के साथ इन विषयों के प्रन्यों का निरन्तर 
अध्ययन, चिन्तन और मनन भी करते थे। सांख्यकारिका, योग-सूत्र 
और उन पर व्यास भाष्य तो उन का सर्वाधिक प्रिय प्रन्य था। मैंने 
देखा है कि गीता के प्रायः बहुत से अध्याय उन को कण्ठस्थ थे। 
योग सूत्रों का भी वे अनुदिन मुखपाठ करते थे । 


सांख्य ओर योग ; 


एक बार मैंने पूछा था कि, आप को साख्य-दशीन और योग-दशैन 
पर इतना अधिक प्रेम क्यो है £ इस प्रश्न के उत्तर में उन्‍्हों ने कहा था- 
“साख्य द्वैतवादी दशन है और साथ भे अध्यात्मवादी भी” | फिर आगे 
उन्‍्हों ने कहा- “अन्य दर्शनो की अपेक्षा यह जैन-दरीन के अति निकट 


व्यक्तित्व, ऋतित्व, जीवन ९ श्श्ष 


रहता है।! योग के सम्बन्ध मे उन्हों ने कहा- योग को तो में एक 
प्रकार से जीवन-दरशन ही स्वीकार करता हूँ | प्रत्येक साथ्क को योग- 
दरीन पढना ही चाहिए ।” गीता के सम्बन्ध मे उन्हों ने कहा-“ इस का 
कारण तो मेरे प्ृज्य गुरुदेव हैं । उन को गीता से बहुत प्रेम था । अनेक 
अध्याय उन को याद भी थे । में ने स्वयं ही उन को तिलक का गीता- 
रहस्य सुनाया था। 

बौद्द दशन का विशेष तो नहीं, कुछ प्रन्यो का उन्हों ने अवध्य 


बा 


अध्ययन किया था । बौद्ध दशन के प्रन्यो में उन्हें “ धम्मपद ” और 
£ विशुद्धिमगो ” अधिक प्रिय थे | वे उन का स्वाध्याय करते थे । 
जैन-द्शान : 

जैन दरशैन के संस्कार तो इन को अपने जन्म के साथ और दीक्षा 
के साथ ही प्राप्त हुए थे । महान्‌ विद्वान युरु का योग मिले, फिर भी 
दर्शन का अध्ययन न हो, यह तो कमी संभव ही नहीं था। जैन- 
दर्शन के अनेक सख्यावद्ध प्रन्यो का परिशीलन उन्हों ने यथाविधि 
किया था । “ विशेपावश्यक भाष्य ?, “ सन्मति तर्क !, ' स्याह्मदमज्नरी ?; 
* रत्नाकरावतारिका !, “प्रमाण-मीमांसा *, कुन्दकुन्द की ' प्रस्थान त्रयी !, 
* तत्त्वार्थ सूत्र भाष्य ” आदि दाशैनिक ग्रन्यो का सन्‍्यन प्रृवेक अध्ययन 
किया था। आगम और आगमोत्तर साहित्य का उन्हों ने गम्भीर 
परिशीलन किया था | 

दरशन-शासत्र की आधुनिक धारा में उन्हो ने विवेकानन्द, अरविन्द, 
राधाकृष्णन्‌ , गान्चीजी और विनोवा का सम्पूर्ण साहित्य भी पढा था। 
सर्वेदिय-साहित्य उन्हे विशेष रूप से पसन्द आता था । महाराष्ट्र के 
अनेक विद्वानों के सम्पक में आने के कारण उन का साहित्य भी उन्हों 
ने पढा ही था। 
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इतना विशाल और व्यापक अध्ययन होनेके कारण ही पण्डित 
श्रीमलजी महाराज, वास्तविक अर्थों मे, अपने युग के बहुश्रुत विद्वान्‌ 
मुनिवर थे। एकांगी इृथ्वेले को और एकांगी ज्ञानवाले व्यक्ति को 
बहुश्रुत नहीं कहा जा सकता है। व्यापक दृष्टिकोण जिस व्यक्ति के पास 
हो, और जो स्व-समय के साथ मे पर-समय का ज्ञाता ही नहीं, विशेषज्ञ 
भी हो, वही श्रुतघर अथवा बहुश्रुत पद पाने का अधिकार रखता है। 


पण्डितजी के विचार + 


दीन और विज्ञान के सम्बन्ध भें पण्डितजी महाराज के अपने कुछ 
विचार थे। वे इन दोनों में किसी भी प्रकार का विरोध तो नहीं देखते 
थे, किन्तु फिर भी दोनों में कुछ अन्तर अवश्य पाते थे। इस विपय 
में वे कह्य करते थे--- 


* दीन आत्मा की खोज है, और विज्ञान प्रकृति की खोज है। एक 
चेतन के रहस्य का पता लगाता है, तो दूसरा जड के रहस्यों को जानना 
चाहता है | वस्तुतः विज्ञान सी दशन का एक विभाग ही है। दशन की 
परिधि से बाहर विज्ञान कहां रहता है। एक विशेष दिशा की विशेष 
खोज को ही विज्ञान कहा जाता है। इस अपेक्षा से विज्ञान दशन में 
आ जाता है। ” यूनान के अफलातून और अरस्तू के युग तक दरशैन 
और विज्ञान में मेद नहीं था। विज्ञान दशन की एक शाखा थी। परन्तु 
आगे चल कर विज्ञान ने इतना अधिक विकास कर लिया, कि आज उसने 
दरशन की सीमा से पार हो कर अपना अलग ही क्षेत्र तैयार कर लिया 
है। आज विज्ञान दीन से अलग ही नहीं, उस से अधिक व्यापक बन 
गया है। 

सुकरात ने कहा था- “ जो सत्य की झलक के प्रेमी हैं, वे ही सच्चे 
दाशनिक हैं।” अरस्तू ने कहा- “ दर्ीन वह विज्ञान है, जो सत्य का 
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विचार करता है। दोनों के कथन से प्रमाणित हो जाता है कि, प्राचीन 
समय में दशेन और विज्ञान अलग नहीं थे। ? 


दाशनिक की परिभाषा : 


सुकरात का प्रश्न था- दाशैनिक कौन ? उत्तर में स्वय॑ ने कहा था- 
“जिपत को प्रत्येक प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने का जोश होता है, जिस को 
सदा जानने की इच्छा बनी रहती है, जो तत्त्त को विना समझे कभी- 
कभी सन्तुष्ट नहीं होता है, वही इस विश्व में सच्चा दारनिक है ।” सुकरात 
की परिभाषा के अनुसार पण्डितजी को दाशैनिक कहने मे किसी प्रकार 
की बाधा नहीं है | महान्‌ दाशनिक वाल्टेयर ने कहा था- ' मेरे विचार से 
सच्चा दाशेनिक वह है, जो अपने पीने के दूध को फठा हुआ पा कर 
सिर घुनने के ध्यान पर यह सोच कर सन्‍्तोप कर लेता है कि इस 
दूध का तीन चौथाई से अधिक भाग जल ही था ।” मैं समझता हूँ, 
वाल्टेयर की यह परिभाषा अन्य किसी मे घटित हुई हो अथवा नहीं । 
परन्तु पण्डितजी महाराज के जीवन में यह पूरी फलित हुई थी। 


6 ७9 
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योग और मनोविज्ञान 


१३ 


मैं पहले बता चुका हैँ कि पण्डित श्रीमलजी महाराज को योग- 
दर्शन के अध्ययन में विशेष रुचि थी। योग के साथ में मनोविज्ञान 
का भी गम्भीर अध्ययन उन्हों ने किया था। में जब आगरा था, तब 
उन्हों ने मुझ से मनोविज्ञान पर चार-पॉच पुस्तकें मैंगाई थी। मेरे 
पूछने पर उन्हों ने लिखा था कि मुझे मनोविज्ञान का अध्ययन करना 
है, अतः आप इस विपय पर कुछ अच्छी पुस्तके अवश्य ही मेजिए। 
इस प्रकार पण्डितजी की ज्ञानधारा निरन्तर प्रगति पर रहती थी। ज्ञान 
के नये-नये स्लोतो की वे खोज में ही रहते थे। मनोविज्ञान के साथ में 
उन्‍्हों ने योग के कुछ सिद्धान्तों की तुलना भी की थी। उन का 
दृश्कोण तुलनात्मक ही रहता यथा। अल्लन्त प्राचीन काल से ही भारत 
में योग परम्परा की प्रथा रही है। कुछ विद्वानों का तो अभिमत है कि 
आये के आगमन से भी पूवे भारत में योग-विद्या का प्रचार एवं प्रसार 
रहा होगा। योग विपयक प्राचीन साहित्य में अबधूत, तापस और तपस्वी 
शब्द अलन्त प्रसिद्ध है। ये सब योग की साधना करनेवाले योगियों 
के मेद हैं| कठोर साधना करनेबालो को अबघूत, तापस एवं तपस्वी कहा 
जाता था। जैन परुपरा के आचार विपयक् शासत्र “आचाराष् ! के 
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एक अध्ययन का नाम धूत है। बौद्ध परम्पता के योग विपयक प्रन्य 
4 विशुद्धिमगो ? में धूताड़ नामक अध्ययन है। भागवत में, जो वैदिक 
परुपरा का एक विशिष्ट ग्रन्थ है, अवधूत का वणेन आता है। मध्य 
काल की सन्त परम्परा के साहित्य में और विशेषतया सन्त कबीर के 
पदों मे तो स्थान-स्थान पर अवधूत शब्द का प्रयोग उपलब्ध होता है। 
इस पर से भली-भौति ज्ञात हो जाता है कि योग की प्रथा भारत में 
बहुत प्राचीन काल से ही रही है। शिव का तो एक योगी के रूप में ही 
वर्णन मिलता है। भागवत में ऋषमदेव को योगी एवं अवधूत कहा 
गया है। 


तप और ध्यान : 


भारत की तीनो- वैदिक, जैन और बौद्ध-- परम्पराओं मे किसी न 
किसी रूप मे तप के विविध एवं बहुविध रूपो का वर्णन मिलता है। 
तप का भी एक रूप ध्यान है, ध्यान का ही एक रूप समाधि है और 
समाधि का ही एक रूप संवर है, जो जैन परम्परा मे प्रसिद्ध है। ऐसा 
माद्म पडता है कि तप, ध्यान, समाधि और संवर ये सत्र योग के ही 
विशेष रूप है। योग और समाधि तो आज भी पर्याय वाचक हैं। 


योग-साथना का लक्ष्य 


योग साधना का उद्देश्य है, चित्त की घृत्तियों का निरोध करना । 
चित्त की वृत्ति शुभ हो अथवा अशुभ हो, योग की साधना में विद्न 
रूप ही हैं| उन के निरोध को योग कहा गया है | आगे चल कर 
टीकाकारों ने और व्याख्याकारों ने बृत्ति के स्थान पर विकहपय और 
विकार शब्दो का भी प्रयोग किया है। मन के विकल्पों को और चित्त 
के विकारों को मन से दूर हठा देना ही योग-साधना का लक्ष्य है। इस 
लक्ष्य की पूर्ति होते ही मन निर्विकल्प और निर्विकार बन जाता है । इस 
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अवस्था को योग-शासत्र मे समाधि कहा गया है, परम छुख कहा गया 
है | योग-शाख मे जिस निरोव शब्द का प्रयोग किया गया है, जैन 
आगमो मे उसे संबर कहा गया है। आगम वाछाय में आख्व के लिए 
भी (मन, वचन एवं काय के ब्यापार के लिए भी) योग शब्द का 
प्रयोग किया है । पर वह यहाँ पर अभीष्ट नहीं है । 


योग और समाधि ; 


योग शब्द का अर्थ-योग शब्द संस्कृत की युज्‌ घातु से बना है-- 
संयोजित करना, जोडना भी होता है । और उस का दूसरा अर्थ समाधि 
भी होता है। पतंजलि ने योग का अर्थ चित्तवृत्ति निरोधर किया है। बौद्ध 
साहित्य मे समाधि अर्थ ही अभीष्ट है। जैन-परम्परा में आचाये हरिभद्र 
ने योग का अर्थ किया है-जिस से आत्मा की विश्ुद्धि होती है, कर्म मल 
का नाश होता है और मोक्ष के साथ संयोग | योग का अर्थ-धर्म व्यापार 
भी किया जाता है । व्याख्या एवं परिभाषा विभिन्न होने पर भी मन के 
० और विकर्पों का नाश, यह अर्थ सभी को समान भाव से अमिग्रेत 
रह्यहै। 


भनोविशान में अवधान : 


मनोविज्ञान ( ?४7०००४४ ) मे योग शब्द के स्थान पर अवधान 
( ४(०॥707 ) शब्द का प्रयोग किया गया है| मन की वृत्तियों को 
एकाग्र करने के लिए आज के मनोविज्ञान पण्डितो ने अवधान एवं 
ध्यान के महत्त्व को स्वीकार किया है। क्यो कि मत को एकाग्र बनाने 
की क्रिया का नाम ही ध्यान है। ध्यान के लिए यह आवश्यक है कि 
मन को किसी वस्तु के साथ जोडा जाए । किसी भी वस्तु पर मन को 
एकाग्र कर लेना ही तो ध्यान है। मनोविज्ञान-शात्र मे भी सन के 
विभिन्न प्रकारो का और उस की विविध बृत्तियो का विस्तार के साथ में 
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सुन्दर वर्णन किया गया है। मनुष्य के विचारों को और उस के 
व्यवह्रों को देख कर, मनुष्य के मन का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान 
का प्रधान ध्येय रहा है। विचार, कल्पना, वासना, इच्छा, तृप्ति, क्रिया, 
व्यापार, स्वृति, स्वप्न, अवधान और एकाग्रता- इन शब्दों की अत्यन्त 
सुन्दर व्याख्या आज का मनोविज्ञान-शात्र करता है । 


मनोविज्ञान से चिकित्सा : 


प्राचीन युग का योग और आज के युग का मनोविज्ञान घरती के 
इस मानव के लिए एक घुन्दर वरदान ही है। मन की द्त्तियो के 
अध्ययन के लिए योग-शात्र में ध्यान-विधि का अवलम्बन किया गया 
है, जब कि मनोविज्ञान-शासत्र ध्यान विधि के अतिरिक्त कुछ वैज्नानिक 
युग के साधनों का मी प्रयोग करता है । मनोविज्ञान के पण्डितो ने 
पागल मनुष्यों के ,मनोभावों को समझने के लिए आज विज्ञान के 
साधनों से पर्यात लाभ उठाया है। मानस-चिकित्सालूय में पागल मनुष्यों 
के विक्तत मस्तिष्कों की परीक्षा की जाती है । बिजली के प्रयोग भी 
उन पर करते हैं । 


मन के भेद : 


मनोविज्ञान में मन के तीन मेद माने है। चेतन, अचेतन और 
अधे-चेतन । अचेतन मन को इच्छाओं का एवं वासनाओ का अक्षय 
भण्डार साना गया है | मनोविज्ञन के अनुसार जब भनुष्य की कोई 
इच्छा अतृप्त रह जाती है और उस का दमन कर दिया जाता है, तब 
चेतन मन से निकल कर, अपना स्थान अचेतन मन में बना कर पडी 
रहती है। यदि उस का शोधन एवं विरिचन नहीं किया जाता है, तो 
वह दमित इच्छा मनुष्य के शरीर में किसी भयंकर रोग का रूप ग्रहण 
कर लेती है, अथवा पागलपन में परिवर्तित हो जाती है। इस विपय 
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में मनोविज्ञान यह समाधान प्रस्तुत करता है कि इच्छाओं का दमन मत 
करो, उन का ऊध्वीकरण अथवा रूपान्तर-करण करना चाहिए । 


जैन-दशेन में मनका स्वरूप ; 


जैन परमपरामें मन के दो मेद है-- दृब्य-मन और भाव-मन। मनो- 
विज्ञान के चेतन और अधेचेतन भाव-मन में और अचेतन द्वृव्य-मन में 
आ जाता है, परन्तु कुछ अन्तर के साथ में | भाव-सन अध्यवसाय रूप 
है, अतः चेतन है। भाव-मन में स्थित अध्यवसाय एवं विकत्पों की 
अभिव्यक्ति के लिए द्रव्य-मन सहकारी अथवा विभिन्न है, क्‍यों कि द्रव्य-मन 
पुद्टछ रूप ही होता है। योग शात्र में मन के पॉच भेद हैं-- मूह, 
क्षिप्त, विक्षित्त, एकाग्र और निरुद्ध | प्रथम के तीन मेद योग साधना में 
विक्षेप रूप अथवा विध्न रूप माने गए हैं। अन्तिम दो में ही योग 
साधना की सफलता होती है। 


पण्डितजी महाराज की इस विपय में एक अत्यन्त संक्षिप्त डायरी 
के आधार पर, यहाँ संक्षेप मे, उन के योग और मनोविज्ञान विपयक 
विचारों की मीमासा की गई है। इस पर से पाठक इस तथ्य को मली- 
भौति समझ सकेगे कि पण्डितजी का अध्ययन इस विपय में कितना 
गहन और कितना व्यापक था | वस्तुतः उन का यह एक प्रिय विपय 
रहा है-- इस के अध्ययन मे उन्हें आनन्द आता था | 
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ध्यान और साधना 


९७ 


ध्यान और साधना का अट्टठ सम्बन्ध है। किसी भी प्रकार की साधना 
क्यो न हो ? उस मे ध्यान को स्थान रहता ही है। प्राचीन से प्राचीन 
प्रन्यो मे ध्यान के विषय में अवश्य ही विधान है। अध्यात्म क्षेत्र की 
कोई ऐसी साधना नहीं, जिस मे ध्यान का स्थान न हो | योग-शाखत्र ही 
नहीं, आज का मनोविज्ञान भी ध्यान को महत्त्व देता है और उस का 
प्रयोग भी करता है। यन्त्र, मन्त्र, तन्‍्त्र सभी साधनाओं में ध्यान के 
विविध रूपो का विधान किया गया है । जप में भी ध्यान को स्थान 
मिलता है। तप, ध्यान और जप का साधना मे, जो प्राचीन उल्लेख 
उपलब्ध होते हैं, उन से ज्ञात होता है कि ध्यान को साधना का मुख्य 
अंग सभी देशों के और सभी कालों के साधकों ने स्वीकार 
किया है | 


वर्तमान युग के महान्‌ दाशेनिक और विचारक एवं भारत के भूतपूर्व 
राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन्‌ ने ध्यान के विपय भे कहा है, “ध्यान चेतना 
की वह अवस्था है, जहाँ समस्त अनुभूतियोँ एक ही अनुभूति मे विलीन 
हो जाती है, बिचारो भे सामजस्य आ जाता है, परिधियों टूट जाती हैं 
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और भेद्‌-रेखाएँ मिट जाती हैं| जीवन और स्वतन्त्रता की इस अखण्ड 
अनुभूति में ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं रह जाता। जीवात्मा परमात्मा 
बन जाता है। ? 


ध्यान आत्मा की शक्ति : 


पण्डित श्रीमलजी महाराज ने भी ध्यान के सम्बन्ध मे अपने एक 
निबन्ध मे कहा है, “ध्यान आत्मा की एक शक्ति है| ध्यान के बिना 
ध्येय की पूर्ति एवं प्राप्ति नहीं की जा सकती है। ध्याता ध्यान से ध्येय- 
रूप वन जाता है|” इस कथन से ज्ञात हो जाता है कि ध्यान कि 
साधना में कितनी गहरी आस्था थी उन की। वे खय भी प्रतिदिन 
ध्यान किया करते थे | स्वाध्याय और घ्यान तो उन की साधना के 
मुल्य अग थे ही | प्रातः जल्दी उठ कर सत्र से पहले वे ध्यान ही 
क्या करते थे। स्वाध्याय और ध्यान के कारण उन का मन बडा 
प्रसन्न रहता था। खाध्याय के कारण उन को बहुत से ग्रन्य अन्त तक 
काण्ठग्र थे | ध्यान का प्रभाव भी उन के मन पर स्पष्ट था। 


सन्‌ १९६७ जब में कलकत्ता से बम्बई वर्षावास के लिए जा 
रहा था, तब पूना में २४ दिनो तक पण्डितजी महाराज के पास में रहा 
था। लग भग ११-१२ बर्ष के बाद हम मिले थे | परन्तु तब भे और 
आज की स्थिति मे बहुत अन्तर था । इन दिनों भे उन का स्वास्थ्य 
ठोक नहीं रहता था। कमर मे और पैरों मे दर्द बना ही रहता था । 
मोतियाबिन्दु के कारण उन की दृष्टि भी मन्‍्द पड गई थी। प्रातः 
प्रतिदिन मै उन्हे बाहर ले जाया करता था । बाहर ताजा हवा मे उन्हे 
बडी प्रसनता होती थी । आते-जाते हमारी अनेक विपयों पर बातचीत 
भी होती रहती । मेरे पास भी कहने को बहुत कुछ था और उन के 
पास भी सुनाने को बहुत था । 
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पण्डितजी की ध्यान-साधना 


बातचीत के प्रसंगवश मै ने पण्डितजी महाराज से पूछा- ' आजकल 
आप ध्यान नहीं करते हैं क्या?” “करता तो हूँ?, उन्हों ने बहा, 
: प्रन्‍्तु अब पहले जैसा नियमित रूप से नहीं चल पाता है । क्‍यों कि 
कमर का दर्द बहुत परेशान करता है, कभी-कमी तो बैठना भी वडा 
कठिन हो जाता है। फिर पैरो मे भी दर्द बना रहता है। अब हम्वे 
समय तक बैठ कर ण्वं स्थिर हो कर ध्यान करने की शक्तित शरीर मे नहीं 
रही है | स्वाध्याय तो अभी भी नियमित रूप से चलता ही है ।? में ने 
देखा कि वे चलते-चलते भी मन मे कुछ पढते जाते थे । 


यह ध्यान की शिक्षा आप को कहें से और प्रेरणा किस से मिली ! 
मेरे इस प्रइन के उत्तर मे उन्हों ने कह्य- ' मेरे पूज्य गुरुदेव से ही मुझे 
यह प्रेरणा मिली है | श्रद्धेय आचाये जवाहरलालजी महाराज के सम्बन्ध 
में और ध्यान शक्ति के विपय मे उन्हों ने मुझे बहुत-सी बातें कहीं । 
ध्यान करने की प्रेरणा का मूल ज्ञोत उन के गुरुदेव ही थे | ध्यान की 
साधना के विपय मे उन के स्वयं के ही बहुत से अनुभव थे | उन्हो ने 
ध्यान के विपय में कहा था ; 


१. ४ ध्यान करने से मन शान्‍्त और प्रसन्न रहता है। मनोबल में 
भी बृद्धि होती है | अनुभूति बढती जाती है। 


२. जब मन विखर जाता है, तब ध्यान की साधना से उसे केन्द्रित 
किया जा सकता है। 


३. ध्यान से मनुष्य की मानसिक शक्ति बढ जाती है। ध्यान 
आत्मा की एक अदूभुत शक्ति है | ध्यान जीवन का बल है|” 
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ध्यान और मोल 


ध्यान से मन की शक्ति और मैन से वाणी की शक्ति बढती है । 
भारतीय धर्म-साधना के इतिहास मे ध्यान और मौन- दोनो का ही अत्यन्त 
गहत्त्त रहा है। ध्यान और मन की साधना आज भी अपने विविध 
रूपों मे चाल है। बहुत से सन्‍त आज भी सप्ताह मे एक्त दिन मौन रहते 
हैं, और प्रतिदिन ध्यान की साधना भी करते हैं। मेरे स्वयं के प्रृज्य- 
गुरुदेव श्रद्देय उपाध्याय अमरचन्द्रजी महाराज ध्यान और मौन दोनों 
की साधना करते हैं । 


जैन परम्पण फा सूल, तप 


प्राचीन युग मे मी साधक दीपेकाल तक ध्यान और मौन की साधना 
किया करते थे । भगवान्‌ महावीर की तप, ध्यान और मैन की साधना 
का विवरण केवल जैन-शाज्लो में ही नहीं, बौद्ध-प्रन्यों मे भी उपलब्ध 
होता है । भगवान्‌ बुद्ध ने तो बोघिसत्त की प्राप्ति ध्यान के बल पर ही 
की थी। बौद्ध साहित्य मे ध्यान की साधना पर अल्यन्त जोर डाला 
गया है | एक समय भारतीय साधना के इतिहास में ध्यान का इतना 
व्यापक प्रचार हो गया था कि साधको का ध्यान तप से हट कर ध्यान 
और योग पर चला गया। मुख्य रूप से इस का प्रभाव बौद्ध एवं वैदिक 
परम्परा पर पडा था। यही कारण है कि पतंजलि ने तप की अपेक्षा 
योग एवं समाधि को अधिक महत्त्व दिया था। परन्तु जैन-परम्परा में 
तप का परित्याग न करते हुए भी ध्यान पर विशेष बल दिया गया | 
जैन धम की साधना में ध्यान, योग और समाधि की ओर लक्ष्य रखते 
हुए भी तप का गौरव कम नहीं हुआ | आज भी जैन साधना मे तप 
का महत््त बहुत अधिक है। तप के भेदो में ही ध्यान की एक अवस्था 
विशेष ही है| ध्यान को एक तपब्शिष ही माना गया है। 
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जैन आगमों में ध्यान के दो भेद हैं- शुम और अशुभ । अशुभ के 
दो मेद-आतर्त और रौद्र। शुभ के दो मेद- धर्म और शुक्ल। आचार्य 
हेमचन्द्र ने अपने योगशासत्र भे ध्यान के अन्य प्रकार से भी चार भेद 
किए हैं-- पदस्थ, पिण्डस्थ, रूपस्थ और रूपातीत । खेताम्वर और ठिगम्बर 
दोनों ही सम्प्रदायों में ध्यान के दोनों रूपों को स्वीकार किया है। श्न 
के मेद-प्रमेदों का विस्तार के साथ वणन आज भी उपलब्ध है। 
परन्तु आचाये उमास्वाति ने अपने तच्चार्थ सृत्र में पहले के चार भेदों 
को ही स्थान दिया है, अगले चार भेदों को नहीं | ध्यान के विपय मे 
जैन-परम्परा मे ध्यान-शतक जैसे स्व॒तन्त्र ग्रन्यों की रचना का भी 
प्रयास होता रह है। 


योग पर भ्न्‍्ध ; 


बैडिक परम्परा मे पातंजल योग मूत्र मे और उन के व्यास भाष्य मे 
ध्यान को योग के अग के रूप से स्थान मिला है। समाधि योग का 
अन्तिम परिणाम एवं फल माना गया है । योग-सृत्र के व्यास भाष्य मे 
ध्यान के भेदो का और ध्यान मे आनेवाले विश्नो का विस्तार से वर्णन 
किया गया है । 


बौद्ध परम्परा में विशुद्धिमागं, समाधिराज और दशमभूमि-शात्र आदि 
प्रन्यो में ध्यान का अत्यन्त विस्तार के साथ वर्णन कर के उस के भेद- 
प्रमेटों का भी वर्णन किया गया है। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता 
है कि ध्यान की साधना का भारत के सभी सम्प्रदायों में प्राचीन काल 
से ही प्रचार और प्रतार रह्म है, और आज भी प्रचलित है| 
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है 


| 


राजनीति और धर्म 


९० 


हिन्दी साहित्य के महान्‌ उपन्यासकार, कहानीकार और दाशैनिक 
निबन्धकार जैनेन्द्रकुमार ने एक बार गान्वीजी के विपय में कहा था, 
“गान्चीजी को मूलतः मैं सच्चा आदमी मानता हूँ। सच से डिगना 
किसी कीमत पर उन्हें मान्य नहीं हो सकता था। सत्य के प्रयोग की 
राह में ही राजनीति उन के जीवन में आई। राजनीति आई, राजनेता 
का दायित्व और धर्म नहीं आया | मारत के जीवन मे अनायास उन्हे ऐसा 
राजनीतिक नेता बनना पडा कि छुटकारा न था। किन्तु इस सारे प्रयोग 
में उन के लिए धर्म-नीति ही प्रधान रही। उन्हों ने साफ कहा कि मैं 
धामिक आदमी हूँ, राजनीतिक नहीं हूँ, राजनीति धर्म के ख़ास के विना 
निरा छल और छद्म है। ? 


राजनीति और गांधीजी : 


मैं समझता हूँ, गाधीजी की इस से अधिक सुन्दर परिभाषा और 
उन के व्यक्तित्व की व्याख्या दूसरी नही हो सकती। गान्धीजी पहले 
घामिक थे फिर वाद मे राजनीतिक | राजनीति और धर्म में गान्धीजी 
श्तना ही अन्तर करते थे कि उन की राजनीति धर्ममूछक थी, 
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घम-शल्य नहीं। धर्म-शन्‍्प राजनीति के साथ में गान्बीजी ने ' 
कभी समझौता नहीं किया था। दूसरे शब्दों भे कहना हो, तो कहा 
जा सकता है कि गान्वीजी ने धर्म को राजनीति मे ला कर खडा कर 
दिया ) जो धर्म केवल व्यक्तिगत था, अथवा सम्भदायों की दीवारों में 
बन्द पडा था, उस धम को गान्बीजी ने उन्समुक्त वातावरण में लाकर 
खडा कर दिया | अथवा निरकुश राजनीति पर धरम का अकुश लगा 
दिया। 


शान्ति ओर राजनीति: 


राजनीति का उद्देश्य है, समाज और राष्ट्र मे अशान्ति एवं उपद्रवों को 
उत्पन्न न होने देना । यदि हुए हो, तो उन्हे शान्त कर देना। कोई भी 
राज्य अशान्ति मे अपनी प्रगति और विकास नहीं कर सकता। धरम का 
लक्ष्य भी व्यक्ति, परिवार, समाज एवं देश में शान्ति की स्थापना करना 
ही है। शान्ति की स्थापना के लिए राजनीति को तलवार पकडनी 
पडती है, परन्तु धम के पास तो प्रेम की शक्तित का ही आधार है। 
जिस सत्य और अहिंसा से व्यक्ति अपना व्यक्तिगत कल्याण प्राप्त करता 
था, गाधीजी ने उस सत्य और अहिंसा को समूचे राष्ट्र को स्वतन्त्र 
बनाने का आधार साना। अर्थ स्पष्ट है कि धर्म का प्रवेश गान्धीजी ने 
राजनीति में करा दिया। सत्य और अहिंसा धरम तो पहले भी था, पर 
उस के प्रयोग तथा उपयोग का क्षेत्र बदल दिया गया। गान्धचीजी की 
राजनीति इस प्रकार धर्मनीति का ही एक प्रयोग है। वह नीति संधर्ष की 
परिभाषा में बात नहीं सोचती। संघर्ष की भापा उस के लिए नितान्त 
असंगत है। इस विस्लेपण से गांधी नीति की आधार शिला दो है--- 

१. ध्येय : सत्य । क्यों कि ध्येय और कुछ हो नहीं सकता। सल को 
ही गाधीजी ने परमेझ्र कहा है। 
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२. धरम: अहिंता | क्यो कि इस ध्येय को मानने से, जो व्यवहार 
धर्म प्राप्त हो सकता है, वह अहिंसा ही है। 


धर्म और राजनीति मे एक दूसरा भी भेद है-- अधिकार और कर्तन्य 
का। धर्म मे कर्तत्य मुख्य है, तथा राजनीति मे अधिकार एवं सत्ता ही 
मुस्य है। 


समाजवाद और पूँजीवाद : 


आज की विश्व-राजनीति के क्षेत्र में दो वाद प्रबल हैं-- समाजवाद 
और पूजीवाद | दोनों के अश्ुभत्व को छोड कर और दोनों के झुभत्व 
को ग्रहण कर के जो वाद हो सकता है, वही गांधीवाद कहा जाता है। 
गांधीबाद भी आर्थिक विपमता को ही मिटाने का प्रयत्न करता है, किन्तु 
उस का सिद्धान्त समाजवाद से भिन्न है। गाधीवाद वरग-संघर्ष को 
मान्यता देने की अपेक्षा सर्वोदय को मान्यता देता है। वह पूँजीपति को 
मिटाने के लिए सर्वह्रा वगी को सचेत नहीं करता | सब का उदय हो, 
इस भाव से समाज के सभी लोगों को प्रयास करने की वह प्रेरणा 
देता है-- वह किसी के विनाश में से विकास नहीं चाहता | सर्वोह्य में 
किसी एक व्यक्ति का अथवा वगे का उदय अभीष्ट न हो कर, सभी क 
ही अभीष्ठ है- यही गांघीवाद है.। 


गांधीवाद का आधार : 

गांधीवाद का आधार अध्यात्म-बाद है। केवल राजनैतिक नहीं, उस 
में मनुष्य की नैतिकता को भी,महत्त्त दिया गया है। मानव का मानव पर 
विज्वास हो, सब पर-हित के भाव से अभावित हो, तब वरग-मेद स्वतः 


मिट जाएगा, उस के लिए हिंसा मूलक ऋान्ति नहीं करनी पडेगी । 
अपनी इस भावना के साथ गावीबद ने समाज और देश के चारित्र को 
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संवारने का प्रयत्न किया है। गांधीवादी दर्शन की मान्यता है कि सत्य 
और अहिसा के अभाव में मानव की मानवता ही कुंठित हो जाएगी । 
अतः वह आध्यात्मिक इष्टि से मानव के विकास का पक्षपाती है । सादा, 
सरक जीवन को ही उस ने आदरशी माना है। गांधीवाद मशीनों का 
विरोधी है | मशीनों के कारण मानव का श्रम व्यर्थ हो जाता है और 
फिर अपने आप शोषण बढने लगता है। अहिंसा की दृष्टि से कुटीर 
उद्योग को गांधीवाद ने अत्यधिक महत्त्व प्रदान किया है | गांधीवाद 
और समाजवाद का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह कहा जा सकता 
है कि गाघीवाद आध्यात्मिक भाव-प्रधान दरीन है और समाजवाद भैतिक 
भाव-प्रधनन | समाजवाद क्रान्ति के लिए. हिंसा का समर्थन करता है, 
गांधीवाद नहीं । अहिंसा मूलक गांधीवाद के विपय में कवि पन्‍त 
कहते हैं- 


४ भनुष्यत्व का तत्त्त सिखाता 
निश्चय हम को गाधीवाद । 


सामूहिक जीवन विकास की 
साम्य योजना है अविवाद॥ ” 


सवोद्यवाद्‌ ओर सन्त विनोबा ४ 


आज राष्ट्रसन्त बिनोबा सर्वोदय के प्रचार एवं प्रसार में संलग्न हैं । 
इस मे से राजनीति दूर हो गई है, लोकनीति आई है| गांधीजी ने 
सर्वोदय सिद्धान्त की योजना को भान्यता दी । गाधीजी की ही परम्परा 
में विनोबा भावे ने आर्थिक स्वतत्रता दिलाने का प्रयत्न प्रारम्भ किया । 
उन्‍्हो ने भूदान-यज्ञ की अभिनव योजना को प्रस्तुत ही नहीं की, उस 
के अनुकूल आन्दोलन भी खडा किया | 
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पत्चशील और नेहरूजी ; 


गांधीजी के राजनैतिक उत्तराधिकारी पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने 
विश्व के समस्त तटस्थ राष्ट्री का पंचशील के सिद्धान्त के आधार पर 
एकीकरण करने का प्रयत्न किया । पंचशीक की आवाज एक बार तो 
भारत की अध्यात्म मूमि मे उठ कर संसार के समस्त भूखण्डो मे व्याप्त 
हो गई | इस प्रकार हम देखते हैं कि अहिंसा और सत्य मूलक 
गांधीवाद, सर्वेदिय मूलक भूठान-यज्ञ और विद्व-गर्मच पर मैत्रीभाव की 
आवाज बुलन्द करनेवाला नेहरू का पंचशीलवाद भारत की राजनीति 
के मूल आधार रहे हैं । 


गांधीवाद और पण्डितजी ' 


श्रह्केय पण्डित श्रीमलजी महाराज को गांधीवाद के विचार-संस्कार 
उन के पृज्य गुरुदेव आचार्य जवाहरछालजी महाराज से सहज ही प्राप्त 
थे। पण्डितजी ने गांधीवादी साहित्य का गम्मीर अध्ययन किया था। 
यथपि राजनीति में कभी उन्हो ने सक्रिय योग नहीं दिया था, तथापि 
अपने विचारो में थे गांधीवादी दर्शन का आदर करते थे। सर्वोदिय 
और पचशील पर भी उन्हो ने अपने निबन्धों में अपने ढंग से विचार 
किया है- समर्थन किया है | भूदान यज्ञ के विषय मे भी उन के विचार 
उन कौ डायरी में यत्र-तत्र उपलब्ध होते हैं। पण्डितनी सढा खादी 
के बत्र ही भ्रहण करते थे। अपने व्याख्यानो एवं भाषणो में भी वे 
समय-समय पर गाघीवाद, सर्वोदियवाद और भूदान-यज्ञ के सम्बन्ध मे 
मर्भस्पर्शी विचारो को अभिव्यक्त करते थे। 


में समझता हैँ कि उन्हों ने धर्ममूलक राजनीति में ही राष्ट्रहित एव 
देश-विकास की योजना मे आस्था रखी थी । मुझे याद है कि एक वार 
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मु 
(पु 


शायद पूना मे ही गांधीवादी विचार धारा के सक्रिय समर्थक एवं 
राष्ट्रमन्‍्त सन्‍्तबालजी से भी वे बडे प्रेम के साथ मिले थे और विभिन्न 
विपयों पर बातचीत भी की थी। पण्डितजी महाराज विचारों मे सदा 
खतन्‍त्र थे । 
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जज 


धृद्र 


ए [६ 


एक महकता गुलदस्ता 


१६ 


एक था राजा । उस ने अपने राज्य के एक विद्वान्‌ लेखक से कहा, 
४ तुम मेरा इतिहास लिखो । अपनी मृत्यु से प्रूव में अपने जीवन में अपना 
इतिहास सुनना चाहता हैँ ।' विद्वान्‌ चतुर था। जीवन का इतिहास 
तीन राब्दों में लिख कर ले आया, “ जन्म, जीवन और मरण। ? अन्त- 
हीन काल का इतिहास केवल तीन शब्दों में बान्ध कर रख दिया गया। 
इस से अच्छा, और इस से बढकर इतिहास हो भी क्‍या सकता था। 
सभी कुछ समा गया है इस में। 
समझता हैँ, भली-भेंति समझता हूँ- आने के शब्दों को जन्म कहा 
है, रहने के क्षणो को जीवन, और जाने के क्षणो को मरण | यह जीवन 
का इतिहास नहीं है-- यह तो इतिहासों का भी इतिहास है । जन्म का 
इनिहास मरण है, मरण का इतिहास जन्म है, और दोनो का इतिहास 
ही जीवन का इतिहास है । कवि दिनकर ने जीवन को क्या समझा था-- 
४ इस चार दिनो के जीवन को, 
मैं तो कुछ नहीं समझता हूँ। 
करता हैँ वही, सदा जिस को, 
भीतर से सही समझता हैँ ॥ ”? 
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मीतर के सत्य को जीवन की तुला पर तोलना, कितना सरल है, 
कितना कठिन है। सच कह दूँ, कठिन कुछ भी नही, सब कुछ सरल 
ही है। भीतर के सत्य को समझना कठिन और उसे तोलना आसान है। 
चार क्षण का जीवन भी जब जीवन है, तब क्या चार दिनों का जीवन, 
जीवन न होगा ? जीवन अमृत है, फिर भले ही वह चार दिनो का हो 
अथवा चार क्षणो का हो। जन्म से निकल कर मौत की मजिल पर 
पहुँचने से पहले हम जो कुछ समझ पाते हैं, हम जो कुछ कर पाते हैं, 
वया यह जीवन की सार्थकता नहीं है। मरण के इस सागर में जीवन 
की एक भी लहर मरणशील मानव के लिए क्या मधुर वरढान नहीं 
है ? काश, इस सत्य को हम परख पाते ! 


मैं वह हूँ, जो मरण में भी जीता हूँ, और जीवन में भी मर कर 
अमर हो जाता हूँ । जीवन की सरिता के दो तठ हैं- एक जन्म और 
दूसरा मरण | तठों का नाम सरिता नहीं है, दो किनारों के मध्य में 
प्रवाहित होनेवाला जल ही सरिता है। जन्म भी एक अन्त है और 
मृत्यु भी एक अन्त है। इन दो अन्तो का मध्य ही जीवन है। मृत्यु 
भय है और जीवन अभय | कबि ने कहा है--- 


४ जीवन उन का नहीं युधिष्ठिर, 
जो उस से डरते हैं। 
बह उन का जो चरण रोप, 
निर्मय हो कर लडते हैं।॥ ” 
अभी कुछ दिनों पहले की बात है। मैं बैठ लिख रहा था। एक 
भाई बोला- क्या कर रहे हैं? मैं ने कहा- इतिहास लिख रहा हूँ। 
उस भाई का अगला प्रइन था- किस का? मैं बोला- अपने अभिन्न 
मित्र श्रीमलजी महाराज का और अपना भी, और तुम्हारा भी | वह 
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चकराया, बोला-- तीनों का इतिहास एक ही कैसे होगा। मैं ने कहा- 
तीनो का ही कया, समस्त मनुष्यों का एक ही इतिहास है-- जन्म, जीवन 
और मरण | आना, कुछ रुकना, और फिर चले जाना | जिसे कुछ अन्तर 
कहा जा सके, वह इतना ही है- कुछ जीवन की वीणा की सॉंसो के 
तारों में अपना सगीत गा चुके हैं और कुछ अभी गा रहे हैं। आखिर 
कुछ दिनों पहले जानेवालो में और कुछ ढिनो वाद जानेवालो में 
भेद भी क्या है * 


जीवन-तरु की डाली पर सब को आना है और सब को विदा भी 
होना है | कोई पहले आया, पीछे गया । कोई पीछे आया, पहले चल 
गया । आ कर, रह कर, चले जाना-यही तो जग का नाठक है | इस 
नाठक के हम समी पात्र हैं- जानेवाले भी और रहनेवाले भी | 


मैं लेटा-लेट समाचार पत्र पढ रहा था। एक जवान आया, जवानी 
के जोश में पूछ बैठा-जीवन सत्य है, या मृत्यु मै ने कहा-आपने क्‍या 
सोचा है? वह झठ से बोल उठा- मै, मैं तो जीवन को सत्य समझता 
हूँ। मै बोला- आप जीवन को जितना सत्य समझते हैं, में मृत्यु को 
उतना ही सत्य मानता हूँ । क्यो कि-- 


४ ग्रल्य-इन्त पर डोल रहा है। 
यह जीवन दीवाना । 
अरे, मौत का निःख्ासो से 
होगा मूल्य चुकाना ॥ 
जिस दिन माँझी आएगा, 
ले चलने को उस पार सखे । 
यह मोहक जीवन देना, 
होगा उस को उपहार सखे।॥ ” 
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मैं यह मान कर चलता हूँ-- जीवन की और मृत्यु की इस से अधिक 
सुन्दर व्याख्या नहीं हो सकती और नहीं की जा सकती । फिर भी हम 
है कि जीवन मदिरा के नशे में मत्त हो कर क्षर को अक्षर समझने की 
भूल करते ही जा रहे हैं | चन्द दिनो की चान्दनी के प्रकाश के पार 
खडा अन्धकार आने को आतुर है-- 


# इस चान्दनी बाद आएगा, 
यहाँ विकट अन्धियाला | 
यही बहुत है छलक न पाया, 
जो अब तक यह प्याला ॥ ” 


आना जिसे जन्म कहा जाता है, वह अपने हाथ में नहीं है । जाना, 
जिसे मृत्यु कह्या जाता है, वह भी अपने हाथ में कहों है ? अपने 
अधिकार की वस्तु तो बस जीवन ही है | उस को अच्छा भी बना 
सकते हैं, बुरा भी | तलवार से रक्षा भी की जाती है, और हत्या भी। 
एक उदू के कवि ने कहा था- 
४ मैत क्‍या है जिन्दगी की दूसरी तस्वीर है । 
जिस ने इस रुख से इसे देखा वही कामिल हुआ ॥ ? 


दुनिया में जिन्दा रहने की कला यही है| जब मृत्यु भी जीवन का 
ही एक दूसरा रूप है, तब उस से डरने की बात क्यों सोचे £ सिक्का 
दोनों ओर से सिक्का ही रहता है । उस की कीमत एक ओरे से नहीं, 
दोनो ओर से है । फिर अभी तो सिक्के की जो बाजू अपने पास है, 
उस का आनन्द क्यो न ले ? दूसरी बाजू के आने से प्रवे ही उत्त का 
विचार क्यो * कबि जोश बहुत सुन्दर बात कहता है- 

४ गाए जा मस्ती के तराने, 
ठंडी आहें भरना क्‍या ? 
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मौत भी आए तो मर भी लेगे, 
मौत से पहले मरना क्या ? ”” 


एक मस्त योगी $ 


जीवन के इस सत्य को साकार करनेवाले पण्डित श्रीमलजी महाराज 
के जीवन-संस्मरणों की एक लम्बी परम्परा है। जीवन और मृत्यु के 
खेल को खेलने की कला उन के पास थी। जिन्दगी के मैदान में मस्ती 
ले कर आए थे, मस्ती में रहे, और मस्ती के साथ गए भी | जब जीवन 
जीना ही है- और वह जीने को ही मिला है, और जीना भी है-फिर रो 
कर क्यों जिएँ, हँस कर क्यो न जिएँ. £ जिस घटना को ठाल नहीं सकते, 
छोड नहीं सकते, जिस से बच कर निकलने के सब प्रयत्न व्यर्थ 
ही सिद्ध होते हैं, उस के साथ ठकराने में ही आनन्द है। शुभ हो 
अथवा अशुभ- प्राप्त को भोगने में ही जीवन की सुक्ति का रहस्य 
भरा है। 


मैं पण्डितनी का जीवन लिख रहा हूँ | मुझे लिखता देख कर लोग 
यही समझते हैं | परन्तु मैं जीवन नहीं लिख रहा हूँ, जीवन को समझने 
का, जीवन को जानने का प्रयत्न कर रहा हैँ । क्यों कि मेरा विस्वास 
है, जीवन लिखने की वस्तु नहीं है, वह तो जानने की, समझने की 
वस्तु है- पर समझदारी के साथ जीने की वस्तु । जब किसी के जीवन 
को लिपिबद्ध करने का प्रश्न मेरे सामने आता है, तब मुझे संकोच 
होता है । इस लिए कि जिस को समझा ही नहीं, उसे लिखें भी तो 
कैसे £ पण्डितजी के सम्बन्ध में मै इस प्रकार कैसे कह सकता हैँ कि 
मैं ने उन के जीवन को नहीं परखा ? जीवन को यदि सही अर्थ में 
लिया जाए तो मुझे कहना है, मेरे जीवन में और उन के जीवन में 
छुछ भी अन्तर मैं पाता नहीं हूँ । इस अमिग्राय में मैं स्वय॑ को, स्वय 
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से, स्रय के लिए, स्वयं में लिख रहा हूँ । व्यक्तित वही लिख पाता है, 
जो कुछ वह ख्य॑ में है । 


एक मुसीबत का अनुभव करता हैं-- कदम-कदम पर जीवन-चरित्र का 
अर्थ लोग यह समझते हैं कि किसी के जीवन का जन्म से ले कर मृत्यु 
तक का लेखा लिखना और वह भी सन एवं तारीख से | शायद इस 
अर्थ में मेरे इस प्रयत्न को जीवन-चरित्र कह सकना उपयुक्त नहीं है | 
मेरा अपना विचार है-- वह जीवन नहीं, इतिहास होता है | मेरे इस 
प्रयास को इतिहास समझने की भूल न की जाए। क्यों कवि मै पण्डितजी 
के जीवन का इतिहास नही, उन की जीवन-वाठिका में से कुछ सुरभित 
एवं छुन्दर सुमनों का संचय कर के संस्मरण रूप एक महकता गुलदस्ता 
ही प्रस्तुत कर रहा हैं । 
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जीवन की आञझाँकी 


९2 


समाज के विकास के लिए अथवा समाज के कल्याण के लिए प्रत्येक 
युग में किसी न किसी युग-पुरुष का अवतार होता ही है, जो अपने 
जीवन की पवित्रता से, अपने जीवन की दिव्यता से और अपने जीवन 
की महानता से अपने आसपास के समाज को तथा अपने युग के 
संसार को सही दिशा का बोध पाठ पढाता है। युग-पुरुष उसे कहा 
जाता है, जो अपने जमाने के अन्ध-विश्वासों को, अन्ध-परम्पराओं 
को और मूढताप्रणे रूढिवाद को उखाड कर फैंक देता है। अपने विचारों 
के साथ में अपने आचार में भी क्रान्ति कर देता है। वह अपने युग 
के विरोधो से और विरोधाभासों से तब तक लडता ही रहता है, जब 
तक उस के तन में प्राण-शक्ति है, मन में तेज और उस की वाणी में 
ओज है। युग का देवता अपने विकट संकटो में भी मुस्कराता है, परन्तु 
अपने युग के असत्य पक्ष से वह जीवन भर लडता ही रहता 
है। असत्य के साथ वह कमी समझौता नहीं करता। जितनी आस्था उसे 
स्व-कल्याण में रहती है, उतनी ही निष्ठा उसे पर-कल्याण मे भी रहती 
है। समाज की सस्कृति का वह समादर करता है, पर व्यक्ति की 
विकृति से वह तब तक टक्कर लेता रहता है, जब तक उस के जीवन 
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में अपने विचारों के प्रति वफादारी बनी रहती है। अपने पथ के शलों 
को भी वह फ्र समझ कर अपनी आगे बढने की प्रगति को वह 
अवरुद्ध नहीं होने देता है। जग जीता बढनेवालों ने- उस के जीवन 
का यह एक मूल मन्त्र रहता है, महान्‌ आढश रहता है। इस प्रकार 
के आदर्शवादी युग-पुरुष का उस के युग के हमराही पहले तो कदम- 
कदम पर उस का विरोध एवं अवरोध करने मे अपनी प_री ताकत लगा 
देते हैं। परन्तु जब वे यह समझ लेते हैं कि इस तफ़ान को रोका नहीं 
जा सकता, तब वे उस के सामने नत-मस्तक हो कर, अपना सर्वत्र 
उसे समर्पित कर के उस का अनुकरण व अनुगमन भी करने लगते हैं। 
क्यों कि वह जो कुछ सोचता है, जन-कल्याण के लिए। वह जो 
कुछ बोलता है-- जन-सुख के लिए। वह जो कुछ करता है-- जन- 
मंगल के लिए। जग के ग्राण-प्राण के प्रति उस के मानस में स्नेह एवं 
सहानुभूति रहती है। समाज के जहर के प्याले को स्वय॑ पी कर जो 
समाज को सदा अमृत ही बॉटता है, उसे मै युग-पुरुष कहता हूँ। कवि 
दिनकर के शब्दों में-- 


४ सब की पीडा के साथ व्यथा, 
अपने मन की जो जोड सके। 
मुड सके जहाँ तक समय, उसे 
निर्दिष्ट दिशा में मोड सके ॥ 
युग पुरुष वही सारे समाज का, 
विहित धर्म-गुरु होता है। 
सब के मन का जो अन्धकार, 
अपने प्रकाश से घोता है| ” 
कवि द्वारा कथित युग-पुरुप की इस परिभाषा में वह सब कुछ आ 
ही गया है, जो युग-पुरुष बनने के लिए आवश्यक है। 
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युग-पुरुष पण्डितजी : 


मैं समझता हूँ- और जैसा कि मैं ने समझा है-- युग-पुरुष बनाया 
नहीं जा सकता, वह तो स्त्रय ही बना जाता है। युग-पुरुष अपने युग 
का प्रतिनिधित्व करता है। उस के विचारों में युग का विचार प्रतित्रेंबित 
होता है। उसकी वाणी में युग कि वाणी के खरों का झ्कार होता है । 
उस के कम में युग का आचार प्रकट होता है। अपने समय की समग्र 
समस्याओ का समाधान उस में रहता है। प्रूव में बने बनाए रास्तो पर 
चलने में उस का क्रान्तिकारी मन तैयार नहीं होता। वह तो अपने 
अनुभवों के आधार पर अपना रास्ता खयं खोजता है, और उस का 
वह रास्ता ही कुछ समय बाद विरोधो के उपशान्त होने पर जन-जन 
के जीवन का गन्तन्य पथ बन जाता है। एक बात मैं और कह देना 
चाहता हैँ कि युग-पुरुष सहृदय अवश्य होता है, पर निरा भावुक नहीं। 
वह आशावादी तो हो सकता है, पर कोरा कह्पनावादी नहीं। जिस 
घरती के मृत्कणो में से उस का जीवन पनपा है, वह उसी धरती पर 
रहनेवाले मनुष्यों के सुख-दुख की कहानी सुनना पसन्द करता है। 
मानव की धरती से सुदूर और उँचे आकाश में रहनेवाले देवो की 
बात में उसे अमिरुचि नहीं। जब हम वतेमान में जीवित रह कर भी 
अनागत भविष्य में साँस लेने का प्रयत्न करते हैं, तब निश्चय ही हम 
पलायनवादी बन जाते हैं। और यह पलायनवाद ही हमारे जीवन 
की सब से बडी कमजोरी होती है। उमरखैयाम अपनी मधुशाला 
नामक पुस्तक में कहता है--- 

४ मुना मैं ने कहते कुछ लोग- 
सघुर जग पर मानव का राज । 
और कुछ कहते जग से दूर-- 
सस्‍्वगे में ही सव सुख का साज ॥ 
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दूर का छोड प्रलोभन, मोह, 

करो जो पास, उसी का मोल । 
सुहाने भर लगते हैं प्राण, 

भरे ये दूर-दूर के ढोल॥ ? 


पण्डित श्रीमलजी महाराज एक निश्चित अर्थ में युग-पुरुष थे, और 
जो युग-पुरुष होता है, वह युग-दरश भी होता ही है। जीवन का व्यापक 
और उदार दृष्टिकोण ही युग-पुरुप और युगद्धश की सच्ची कस्तौटी 
होती है। यह कहना मेरे लिए सरल न होगा कि यदि आज पण्डितजी 
जीबित होते, तो वे अपने को युग-पुरुष अथवा युग-द्रश कहलाना पसन्द 
करते कि नहीं £ भले ही वे स्वीकार न भी करते, तब भी उन का 
व्यक्तित्व और कृतित्व इस तथ्य का प्रबल प्रमाण है। व्यक्ति न भी 
बोले, तो भी उस का व्यक्तिव स्वय॑ बोल उठता है। उस के जीवन 
का इतित्व क्या छुपा रह सकता है ? 


मात््‌-भक्त्ति 


मैं पूना को पण्डितजी महाराज की साधना भूमि कहता हूँ। क्‍यों कि 
पूना में उन का बार-बार आगमन होता रहा था। उन की पज्या माताजी 
महासती सूरजकुंबरजी अपनी रुणण अवस्था के कारण प्वूना में लम्बे 
समय तक रही हैं ।उन की सेवा करना पण्डितजी अपना कतब्य ही नहीं, 
परम-धर्म समझते थे | क्‍यों कि मानव की धरती पर मेँ की ममता से 
बढ़ कर अन्य कोई मी ममता का केन्द्र नहीं हो सकता है। जन्म देने- 
वाली माता और फिर साथ में संयता साध्वी | पण्डितजी के हृदय में 
अपनी पृज्या एवं साध्वी माता के प्रति अगाध आस्था, सीमाहीन श्रद्धा 
और उन के प्राण-प्राण में व्याप्त अपार भक्ति-मावना थी। मैं ने देखा 
है कि सादडी, सोजत और भीनासर के सम्मेलनों के प्रसंग पर अथवा 
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जोधपुर और कुचेरा के वर्षावासों के प्रसंग पर माताजी की अस्वस्थता के 
समाचारों को सुनकर वे अल्यन्त अघीर एवं व्याकुल हो जाते थे। उन 
की इस गम्भीरता एवं ब्याकुलता की स्थिति से सहज ही समझा जा 
सकता था कि उन के मन में माता की ममता का कितना महान मूल्य 
था ? माता और ममता के अटूठ सम्बन्ध का उन्हें स्पष्ट बोध था। कवि 
दिनकर के शब्दों में पण्डितजी कहा करते थे--- 


४ नारी की पूर्णता पुत्र को, 
स्वानुरूप करने में । 
करते हैं साकार पुत्र ही, 
माता के सपने को ॥ ? 


निश्चय ही प्रज्या माताजी ने अपने नारीच को परण कर लिया था। 
क्यों कि उन का प्रिय पुत्र सवैधा ही उन के अनुरूप सिद्ध हो चुका 
था। अपने ही रूप में, अपने ही वेश में और अपने ही सयम-पथ का 
अनुगमन करते हुए पुत्र को देख कर उन के मन में कितना उल्ास, 
कितना हप और कितना असीम आनन्द होता होगा * कहने की अपेक्षा, 
यह अनुमूति की वस्तु ही अधिक है। और फिर पुत्र-पुत्र क्या, पुत्ररत्न 
ही कहना अधिक उपयुक्त होगा-इस प्रकार का मिला कि जिस ने ममता 
भरी माता के एक नहीं, सभी सपनो को साकार कर के दिखला दिया। 
पुत्र को पा कर माता धन्य थी, और ममता भरी माँ को पा कर पुत्र भी 
घन्य था। रतन की खान से ही रत्न निकला करता है। क्‍यों कि पत्थरो 
को जन्म देने वाछी खान कमी भी रत्नो को कैसे जन्म दे सकती है? 
ऋषि सम्प्रदाय में दीक्षिता माता श्री सूरजकुँबरजी की भक्ति और उन 
के दर्ीनों की उत्कट अभिलाषा ही पण्डितजी महाराज को दूर-दूर से 
पूना में खैंच लाती थी। इसी लिए में कहता हूँ कि पूना पण्डितजी की 


व्यक्तित्व, कृतित्व, जीवन ११ १६१ 


साधना-भूमि रहा है। क्यो कि अधिकतर यहीं पर उन्हों ने म्तता की 
सेवा-भक्ति की और यहीं पर उन्हों ने साहित्य-साधना और संघ एवं 
समाज-सेवा भी की । 


एक ही बगर की, एक ही धरती पर : 


यह भी कितना बिचित्र संयोग मिला कि प्रूना की जिस पवित्र भृूमि- 
पर माता ने जीवन के अन्तिम क्षणों में सन्‍्यारे की साधना के साथ में 
अपने साधक जीवन की परिसमाप्ति देखी, उस के पुत्र, समाज के नेता, 
और प्ृता-संघ के सर्वस्त्र रूप पण्डितजी ने भी पूना की उसी धरती पर 
जीवन की चरम जागृति में सन्यारे की साधना के साथ में अपने इस 
जीवन की लीला का अन्तिम रूप में पठाक्षेप कर दिया । एक ही नगर की, 
एक ही घरती पर ममता भरी माता और उस का प्यार भरा प्यारा पृत्र- 
अनन्त, अनन्त काल के लिए, अनन्त निद्रा में विछीन हो गए हैं। 
अपने पुत्र में अपना ही प्रतिविम्ब देखनेवाली आज न वह माता रही 
है, और न अपनी माता के मधुर स्वप्नों को साकार करनेवाला वह पृत्र 
ही रहा है। परन्तु उन की कहानी आज भी है और आगे आनेवाले 
भविष्य में भी रहेगी । 


अपनी कहानी, अपनी कलम से : 


पण्डितजी महाराज की जन्मभूमि कहाँ थी? उन का जीवन कैसा 
था: उन्हों ने दीक्षा कब ली और किस के पास ली? दीक्षा के प्र उन 
के परिवार-परिजन की क्या स्थिति थी! किन संयोगो में उन की दीक्षा 
हुईं और कहों पर हुई ? इन सब प्रशनो का उत्तर मैं स्वयं न दे कर, 
उन की डायरी के पन्नो पप उन के जीवन और उन के परिजनो के 
सम्बन्ध में जो कुछ लिखा मिला है, उसी को मैं यहाँ पर उद्धत कर रहा 
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हूँ | पण्डितजी महाराज ने स्वयं अपनी कलम से जो स्त्रय अपने जीवन 
की कहानी लिखी है, वह उन्हीं के शब्दो में सुनिए एवं पढिए--- 


# भहाराष्ट्र प्रान्त के अहमदनगर जिले के और शेवगॉव ताल्हके के 
एक साधारण एवं छोटे से गॉव तेल कुडगेंव में रहनेवाले गुगलिया 
परिवार में ५--७-१९११ को मेरा जन्म हुआ था। इस गँव में हमारे 
परिवार को छोड कर ओसवालों के अन्य घर नहीं है। सारा परिवार 
धर्म के संस्कारों से सस्कृत रहा है। घन-धान्य, आदर-सत्कार और मान- 
सम्मान की दृष्टि से गुगलिया परिवार सम्पन्न एवं सुखी रहा है। गाँव के 
अन्य सभी किसान लोग इस परिवार से प्रेम-भाव रखते हैं । सुख-दुख 
में उन का साथ देते रहे हैं । सब गेंविवाले गुगलिया परवार को अपना 
ही समझ कर प्रेम व्यवहार करते हैं। 


मेरे पिताजी का नाम मानमलजी गुगलिया था | मेरे जन्म के पूर्व 
ही उन का स्वगैवास हो चुका था | पिता का स्नेह पाने में मैं सर्वया 
वंचित ही रह्य | यह कितना बडा दुर्भाग्य था मेरे जीवन का, कि न 
मुझे मेरे पिता देख सके और न मैं अपने पिताजी को । मेरे पिताजी के 
दो विवाह हुए थे | पहली में से मेरी बडी बहिन सक्करबाई और मेरे 
बडे भाई दानमलजी थे | दानमछजी के तीन पुत्र हैं-- गोकुलचन्द, 
गेन्दमल और चन्दनमल, और एक पुत्री । दूसरी माँ से मे अकेला ही 
था । बस, यह छोठा-सा पखिार ही मेरा परिवार कहा जा सकता है | 


मेरी माता सूरजबाई ने दीक्षा कब ली, , मुझे कुछ भी पता नहीं था। 
सुना है कि जिस समय मेँ ने दीक्षा छी, उस समय मेरी अवस्था पॉच 
वर्ष की थी | माता का प्यार भी मुझे अधिक नहीं मिल्ल सका | जब मीँ 
घर में थी, तब तक मै ने प्यार की कीमत ही नहीं समझी । जब दुलार 
समझने का और पाने का समय आया, तब में घर में नहीं रही | यह 
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कितना बडा दुर्भाग्य था मेरा कि माता के वात्सल्य से भी मुझे वंचित 
ही रहना पडा। 


मेरे बाबा, मेरे पिताजी के बडे भाई, मिवराजजी गुगलिया ने मुझे 
खूब प्यार किया, मुझे खूब प्रेम दिया, मुझे खूब दुलार किया | पिता 
और माता- दोनों के प्यार की कमी को मेरे बाबा ने पूरा किया। मुझे 
अच्छा खिलाते, अच्छा पहनाते | मेरी बाल हठ की सभी इच्छाओं को 
पूरी करने के दायित्व को वे भली-मॉति समझते थे । उन के प्रेम ने 
कभी भी मुझे पिता और माता की स्मृति को ताजा नहीं होने दिया । माता- 
पिता जो कुछ कर सकते थे, उस से कही अधिक मेरे वाबा मिवराजजी 
ने मेरे लिए किया | बावा ही मेरे पिता थे, बाबा ही मेरी माता थे | 
मुझे याद है, मेरे बावा मिवराजजी के तीन पुत्र थे- चुनीलालजी, 
पन्नालालजी और मोहनलालजी | मोहनलछालजी ने हैदराबाद में पूज्य 
अमोलक ऋषिजी महाराज के पास दीक्षा ग्रहण की थी। चुनीलालजी 
का पुत्र हीरालाल हैं, जो आज भी कुडगँव में ही रहता है | पन्नालालजी 
के दो पुत्र हैं-- हस्तीमल और घनराज | हस्तीमल गुगलिया अहमद- 
नगर में एक सफल वकील है | धनराज इंजिनीयर है । पन्नालालजी के 
एक पुत्री मी थी- इंद्रकुँवरबाई । आज इन्द्रदँबरबाई साध्वी है | ऋषि- 
सम्प्रदाय में माताजी महाराज के परिवार में ही उस ने दीक्षा ली थी। 
उस ने शाञ्रों का अध्ययन खूब गहरा किया है और वोलने की भी 
खूब अच्छी कला इन को आती है। माताजी महाराज की सेवा कर के 
उन्हों ने अपने जीवन को सफल किया है | यह हमारे गुगलिया परिवार 
की कहानी है । 


पाटील की चिचोंडी में मेरे मामा वाजीरावजी रहते हैं । ये तीन भाई 
थे, पर सव से बडे बाजीरावजी ही हैं । मेरी माता सूरजकुँवरबाई सब 
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से छोटी बहन थी | मैं जब छगमग सात वर्ष का था, तब मै अपने 
भामा के गाँव में भी कुछ समय तक रहा था । प्यार और प्रेम की वहाँ 
कमी नहीं थी । खाने-पीने की भी खूब मौज थी | फिर भी वहाँ पर मेरा 
मन नहीं लगा | मुझे तो अपने बाबा मिवराजजी -की खूब याद आती 
थी। आखिर मेरा हठ देख कर मामा ने मुझे तेलकुडगॉव मेज दिया । 
बाबाजी भी मुझ को खूब याद किया करते थे | सच कह दूँ, तो बाबा 
के सित्रा कहीं पर भी मेशा सन लगता ही नहीं था। मेरे बाबा सुझे 
कमी-कमी कहानी भी सुनाया करते थे, जो मुझे अच्छी लगती थी। 


मेरी फ्फी के पुत्र सूरजमलजी कोठारी ने और उन के बडे भाई ने 
भी भानस-हिवडा में पूज्य जवाहरलाहरूजी महाराज के पास दीक्षा ग्रहण 
की थी। यंह बात भी मुझे बाबाजी ने ही कही थी । सूरजमलजी मेरे 
भाई ही थे। परन्तु उन की दीक्षा के सम्बन्ध में मुझे कुछ भी पता 
नहीं था । बाबा मिवराजजी ने ही मुझे समय-समय पर अपने परिवार 
के छोगो का परिचय कराया था । 


मैं समझता तो कुछ नहीं, फिर भी कुछ अस्पष्ट-सा विचार मेरे मन 
भें आने लगा था। मै सोचा करता था कि मेरे परिवार में से बहुत से 
लोगों ने दीक्षा ली है। दीक्षा क्‍या है? उस में क्‍या करना पडता है! 
इस प्रकार मैं सोचा करता था। 


मेरा बचपन का नाम सिरेमठ था। घर्वाले और गाँववाले भी मुझे 
“सिरू? कह कर ही पुकारा करते थे। में ऊपने गॉव की पाय्शाला में 
पढने भी जाया करता था। वहों मेरी बहुत से लडकोो से मित्रता हो 
गई थी। पाठशाला में मैं मराठी पढा करता था। पर घर में तो हम 
लोग मारवाडी ही बोला करते थे । मुझे तो यह पता भी बहुत देर में 
लगा कि हम मूल में मारवाडी हैं, मराठा नहीं । 
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एक दिन जब मैं पाठशाला से घर आया, तो सुना घर में मेरी 
सगाई की वाते हो रही हैं | मे तो इन बातो में कुछ समझता भी नहीं 
था, पर मेरे वाबाजी की इच्छा थी कि मेरी सगाई हो जाए तो अच्छा 
ही है। मुझ्न से एक वार बाबाजी ने प्रूछा, तो मैं ने सीधे शब्दों में यही 
कहा कि मुझे तो मालठुम नहीं सगाई क्या होती है | सगाई और विवाह 
मेरे लिए उस समय में अपरिचित शब्द थे। उस समय मेरी अवस्था दस 
वर्ष के अन्दर ही थी, बाहर नहीं | मै तो पढने मे, खेल-कूद में और 
खाने-पीने में मस्त रहता था। 


जहाँ तक मुझे याद है- सन १९२२ की वात है। में अपने वावा 
मिवराजजी के साथ में भानस-हिवडा गया था। वहाँ पर कुछ साधु 
महाराज थे । मेरे फ़फा के लडके सूरजसलजी महाराज इन्हीं के साथ में 
थे, दर्शन किए, व्याख्यान सुना और फिर बावा ने अपने गॉव आने की 
प्रार्थना की, जिसे स्वीक्रार कर लिया गया था | 


मै ने देखा कि कुछ दिनों के बाद ही वे सब्र महाराज हमारे कुडगॉव 
में पधार गए और मारुति के मन्दिर में ठहरे। इन महाराजो से पहले 
मेरा परिचय कुछ भी नहीं हो पाया था। हिवडा में दर्शन तो अवश्य 
किए, पर परिचय नहीं हुआ था। गाँव में मै रोज दर्शन करता और 
व्याख्यान भी छुनता । 


गुरुदेव का सत्‌-दशेन + 


राजस्थान के महान्‌ ज्योतिर्बर आचार्य पूज्य जवाहरछालजी 
महाराज थे । उन के साथ में श्रद्ेय सुरजमलजी महाराज भी थे। अन्य 
सन्‍तो की उस समय मुझे कुछ भी स्थृति नहीं थी । उन के व्याख्यानो में 
गॉव के और गॉब के बाहर के भी बहुत लोग आते थे। व्याख्यान बडा 
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अच्छा होता था। पहले भी हमारे गॉव में साधु-साध्वी आते-जाते ही 
रहते थे। किन्तु मेरा किसी के साय भी परिचय नहीं हो सका था। 


एक बार वाबा मिवराजजी ने पूज्यश्री जवाहरछालजी महाराज 
से कहा-- “ हमारे परिवार के कई लोगो ने दीक्षा लेकर आत्म-कल्याण कर 
लिया है, पर यह अवसर मुझे नहीं मिला | ? प्ृज्य श्रीजी ने कहा- “ तुम भी 
दीक्षा ले कर अपना कल्याण कर सकते हो। ” बाबाजी बोले- ' मुझ जैसे बूढे 
को कौन दीक्षा देता है, महाराज |” पूज्य श्रीजी ने कहा- “ आप को दीक्षा 
हम दे सकते हैं, पर एक शर्त के साथ में ।” मेरी ओर संकेत करते हुए 
पूज्यश्री ने कहा- यदि तुम्हारे साथ यह लडका मी दीक्षा ले, तो हम 
तुम को दीक्षा दे सकते हैं।” यह बात सुनते ही मैं ने अपने बावा 
मित्रराजजी से कहा- ' बाबा तुम दीक्षा ले छो, मे मी तुम्हारे साथ में 
दीक्षा ले लूँगा । तुम्हारी सेवा करूँगा ।? वाबाजी से मेरा बेहद प्रेम था ही। 
दीक्षा का अर्थ उस समय भें इतना ही समझता था कि महाराज जैसे 
कपडे पहन कर उन के साथ में ही रहना। मेरी बात को पूज्य श्री ने 
पकड लिया था, और उस समय सभा में मेरे भावो की प्रशंसा भी की थी। 


पूज्य-गुरुदेव वहाँ से विहार कर के अहमदनगर चले गए थे । मै भी 
एक दिन अपने बाबाजी के साथ नगर गया । वहां पर दीक्षा लेने का 
निश्चय हो गया था। मेरे बडे भाई दानमलजी भी नगर आए थे। 
पूज्यश्री ने उन से भी मेरे लिए आज्ञा ले ली थी। प्रज्य-गुरुदेव को 
चातुर्मास के लिए सातारा जाना था। मुझे और वावाजी को आगे भेज 
दिया था। हम वहाँ पर श्री चन्दनमलछजी मूया के घर पर ठहरे थे। 
गुरुदेव के सातारा पघारने तक प्रतिक्रमण भी याद कर लिया था। 


भेरी दीक्षा : 
उस समय की बातें मुझे अब अधिक याद नहीं रहीं- इतनी याद 
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अवश्य है कि सातारा में बडे ही धूमवाम के साथ मेरे बाबाजी के साथ 
भें मेरी भी दीक्षा हो चुकी थी। दीक्षा के अवसर पर हमारे गॉव से भी 
घरवाले आए थे। दीक्षा से पूर्व फिर पूज्य-मुरुदेव ने मेरे बडे भाई 
दानमलजी से आज्ञा प्राप्त कर ली थी। अब में साधु बन चुका था। 
मन में सोचता था- मेरी माता साध्वी बनी हैं, तो अब मे भी साथु वन 
गया हूँ और वह भी अपने वावाजी को साथ ले कर।? 


पण्डितजी ने अपने गृहस्थ-जीत्रन के परिवार का परिचय संक्षेप में 
ही अपनी डायरी में दिया है। उन का वाह्य-काल कैसा था? उस 
समय उन के मन में किस प्रकार की विचार-तरंगे उठा करती थी ? बाल 
मन में प्रश्न उठते थे, किन्तु समाधान नहीं हो पाता था| जिज्ञासा जब 
समाधान न पा सके, तब तर्क-शक्ति का विकास अवरुद्ध हो जाता है। 
अपने बाल-स्वभाव, अपने वाल-विचार और अपनी बाल-क्रियाओ का 
कितना सुन्दर और क्रितना मधुर वर्णन उन्हों ने अपनी सीबी-सादी भाषा 
में लिपि-बद्ध कर लिया है। शिशु का मानस क्रिस दिशा में सोचा 
करता है? इस का यह बहुत अच्छा उदाहरण कहा जा सकता हे। 
पूज्य जवाहरलालजी महाराज के परिचय में आने के बाद शिशु सिरेमल 
के जीवन में कितना बडा पस्िितेन आ गया था। गुरु को एक शिष्यरतन 
मिला, तो शिष्य को भी एक अद्भुत एवं जीवन का कलाकार गुरु मिल 
गया था। कांचन-मणि-संयोग इसी को कहा जाता है। 
सन्त परिवार : 


पण्डितजी महाराज का एक सन्त परिवार भी था और आज भी 
है। उन का अपना कोई शिष्य नहीं था। किसी को वे अपना शिष्य 
बनाते भी नहीं थे। उन का जीवन बिल्कुल मस्त था| 


श्रद्देय सूरजमलजी महाराज एक सरल स्वभावी सन्त हैं। संयम, तप 
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और सरलता- इन के जीवन की एक विशेषता ही है। पण्डितजी 
महाराज के मन में इन के प्रति अगाघ श्रद्धा थी। श्री सूरजमलजी 
महाराज पण्डितजी का बहुत अधिक ध्यान रखते थे । जैसे पिता अपने 
पुत्र को स्नेह करता है, और जैसे माता अपने पुत्र को दुलार करती 
है। में ने देखा है कि सूरजमलजी ने पण्डितजी को पिता का प्यार भी 
दिया था और माता का दुलार भी। इधर पण्डितनी भी सूरजमछजी 
महाराज की सेवा का खूब ध्यान रखा करते थे। आज प्रत्येऊ बात में 
पण्डितजी का स्मरण करते हुए वे अपनी मनोन्यथा को और पण्डितजी 
के वियोग की पीडा को दबा नहीं सकते। पर मनुष्य की यही एक 
बाध्यता है, विवशता रहती है-- उसे सब-कुछ सहना पडता है। 


श्रद्ेय चुनीलालजी महाराज के दरशनो का मुझे सदूभाग्य नहीं मिल 
सका। इन का जीवन भी त्याग, सेवा और तपोमय था। एकान्त में 
बेंठ कर स्वराध्याय एवं धर्म-चर्चा में उन्हे बहुत रस था। पण्डितजी 
महाराज ने उन की खूब सेवा की थी और पण्डितजी महाराज को भी 
चुनीलालजी महाराज ने खूब प्यार किया था। 


घोर तपस्वी श्री मगनमुनिजी वर्षों से पण्डितजी के साथ उन की 
सेत्रा में रहे है । पण्डितजी महाराज को वे अत्यन्त श्रद्धा की भावना से 
देखते थे प्रत्येक प्रकार से उन की सेवा भी करते रहे हैं । आज उन 
को भी पण्डितजी के बिनापूना कुछ सूना-सना-सा छगता है। पण्डितजी 
के स्वग॑वास से पूर्व इन्हों ने पण्डितजी की एक आदरी सेवा की है। 


पण्डितरतन सुमेरमुनिजी भी पूज्य श्री गणेशीछलालजी महाराज के 
शिष्य हैं | आप का व्याख्यान अत्यन्त मधुर एवं मनोमुग्धकारी होता 
है। सिद्धान्त-चर्चा में आप को विशेष रस आता है। जैन-शाल्रो का 
पण्डित सुमेरमुनिजी ने गम्भीर अध्ययन किया है। अध्यात्म-शाख्र के 
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परिशीलन में आप को बडा ही आनन्द आता है। वास्तव में आप 
एक अध्यात्म-योगी सन्त हैं। आप प्रकृति से शान्त, हृदय से उदार 
और व्यवहार से अत्यन्त मिलनसार हैं । 


पण्डितरन, कलाकार, साहित्यकार और गम्भीर-चिन्तक मुनि श्री 
समठर्शीजी (मुनि श्री आईदानजी महाराज ) भी पूज्य श्री गणेशीलालजी 
महाराज के शिष्य हैं । मुनि समदर्शीजी स्थानकवासी समाज के 
प्रसिद्व लेखक, विश्रुत समालोचक और गम्मीर विचारक सन्त है। आप ने 
अमी तक विमिन्न विपयो पर लगभग २०-२७ ग्रन्थों का लेखन एवं 
सम्पादन किया है। आपकी सम्पादन कला तो समाज में प्रसिद्ध है । 
आचार्य श्रद्देय जबाहरछालजी महाराज की विशेष कृति सद्र्म-मण्डन का 
अभिनव शैली से सम्पादन आप ने ही किया था, फिर भी अपने नाम 
का व्यामोह नहीं रखा । श्रमण-सघ के महान्‌ आचार्य श्रद्वेय आत्मारामजी 
महाराज के आचाराड् सूत्र का लगभग १४-१५ सौ पेजो में सम्पादन 
आप ने ही किया था। लुघियाना रह कर श्रमण-संघ के उपाध्याय 
' करिरतन श्री अमरचन्द्रजी महाराज की अनेक पुस्तकों का सम्पादन सुनि 
समदर्शीजी की कलामयी लेखनी से हुआ | काशी पा्वनाथ जैनाश्रम में 
' श्रमण ” का और आगरा में श्री अमर-भारती ? का सम्पादन मी आप 
कर चुके हैं । मुनि समदर्शाजी का सम्भूणे जीवन ही साहित्यमय रहा है 
और आज भी वे साहित्य की साधना में संलग्न हैं | पण्डितजी महाराज 
की आप पर विशेष कृपा थी। और आप के मन में पण्डितजी महाराज 
के प्रति अगाघ एवं अपरिमित श्रद्धा रही है और आज भी है। 


अध्ययन प्रिय, कहानीकार, गीतकार और लेखक श्री विनोदसुनिजी 
( तोलारामजी ) भी पूज्य श्री गणेशीलालजी महाराज के शिष्प हैं । सेवा 
और साधना में आप को विशेष रस है । आप के उदीयमान्‌ व्यक्तित्व 
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से समाज को अभी बहुत आशा है। आप के मधुर गीतों की कई 
पुस्तको का प्रकाशन हो चुका है । आप की सुन्दर कहानियो का एक 
सुन्दर संकलन अभी सन्मति-ज्ञानपीठ, आगरा से प्रकाशित हुआ है। 


तपस्वी श्री किसनलालजी महाराज अत्यन्त सरल प्रकृति के सन्त 
हैं। संयम, तप और त्याग की साधना में संलग्न हैं। सेवा आप के 
जीवन का एक विशेष गुण रहा है । आप ने पण्डितजी महाराज की 
सेवा का खूब लाभ लिया है। आप पर पण्डितजी की विशेष 
कृपा थी । 


पण्डित मुनि श्री नेमिचन्द्रजी महाराज भी पूज्य श्री गणेशीलालजी 
महाराज के शिष्य हैं। सस्कृत, प्राकृत, अग्रेजी, हिन्दी, बंगला और 
गुजराती भाषा पर आप का असाधारण अधिकार है। साहित्य, दरशैन, 
धर्म, संस्कृति, समाज और इतिहास के आप एक विशिष्ट विद्वान्‌ सन्त है । 
विभिन्न विषयो पर आप हजारों लेख लिख चुके हैं। राष्ट्र सन्‍त, महान्‌ 
विचारक और गान्ची-दशन के विशेषज्ञ मुनि श्री सन्‍्तबालजी के साथ 
भी बहुत वर्षोतक आप रह चुके है। अब फिर श्रमण संघ में सम्मिलित 
हो गए है। पण्डितजी के साथ आप का अत्यन्त स्नेह, सदृभाव और 
मधुर सम्बन्ध था। 


पूज्य माताजी महाराज श्री सूरजकुबरजी त्याग एवं वैराग्य की 
साकार मूति थीं। आप का स्वभाव सरल था। सब के साथ आप का 
प्रेमपण व्यवहार रहता था।ज्ञान और ठशन की आराधना में तथा 
चरित्र की साधना में संलम्न रहती थीं। दीध काल तक आप रोगो से 
आक्रान्त रहीं, पर मन में समाघि-भाव रहता था। 


पूना संघ को आप की सेवा का खूब लाभ मिलता रहा। पण्डितजी 
भी आप के कारण ही बार-बार प्ूना पधारते रहे। यह कितना सुन्दर 
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सहयोग था कि जिस पथ को आप ने स्वीकार किया था, उसी पथ का 
अनुगमन एवं अनुसरण आप के तेजस्वी पुत्र मुनि श्रीमलजी ने किया | 
प्राताजी के शुभ संस्कारों का परिणाम ही वस्तुतः पण्डितजी महाराज का 
जीवन था । आप के प्रति उन के मन में अपार भक्ति थी । 


महासती श्री प्रभाकुँबरजी महाराज का शान्त एवं दान्‍्त जीवन है । 
सेवा, त्याग, वैराग्य, स्वाध्याय और तप में आप सा संलग्न रहती हैं। 
आप के गृदु व्यवहार से सभी सन्तुष्ट एवं प्रसन रहते हैं । आप का 
व्याख्यान बहुत ही सुन्दर होता है । बहनों को सदा ज्ञान सिखाती 
रहती हैं । आप की शिष्या महासती श्री मनोहरदुँवरजी भी आप ही के 
समान शान्त एवं सरल प्रकृति की हैं | इन का जीवन भी त्याग एवं 
तपस्यामय रहता है। आप को नया ज्ञान सीख कर दूसरों को भी 
सिखाने में वडा आनन्द आता है। श्री माताजी महाराज की और 
पण्डितजी महाराज की आप दोनों ने खूब सेवा की है। पण्डितजी 
महाराज की आप दोनों पर बडी कृपा थी। प्रना-संध को आप की 
प्रेरणा सदा मिलती ही रहती है । 


महासती श्री इन्द्रकुँअरजी महाराज का जीवन एक आदशे जीवन 
है | आप ने अपने जीवन का खूब विकास किया है। तप, त्याग एवं 
वैराग्य आप के जीवन की विशेष साधना रही है। सेवा भी आप ने 
अपने जीवन में बहुत की है। अध्ययन, चिन्तन और ज्ञान के 
क्षेत्रे के विविध प्रकार आप से अपरिचित नहीं हैं। आगम-शास्त्रों 
का आप का ज्ञान खूब गहरा है। व्याकरण, साहित्य, धर्म, दशेन, 
समाज और संस्कृति आदि विपयो का आप ने खूब अनुशीलन 
क्या है । 

आप की व्यात्यान शैली और लेखन कला मी बहुत सुन्दर है। 
आप के प्रवचन सुन कर जनता का मानस मुख्ध बन जाता है। आप 
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बहुत ही मिलनसार प्रकृति की है। सत्र के साथ आप का प्रेमार्ण 
व्यवहार रहता हैं। 


माताजी महाराज और पण्डितजी महाराज की आप ने खूब सेया- 
भक्ति की हैं | पण्डितजी महाराज सप्ार पक्ष में आप के काका थे। 
गुगलिया परिवार की होने से आप का सेत्रा करने का कर्तत्य भी था | 
माताजी महाराज के सुन्दर सस्कारों का और पण्डितजी महाराज की 
शिक्षाओ का आप के जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पडा है । 


आप की शिष्या ज्ञानवुँबरजी तो वास्तव में तप, त्याग और सेया 
की साक्षात्‌ मूर्ति ही है । माताजी और पण्डितजी महाराज की सेया का 
आप को विशेष छाभ मिला है। सेवा और तप के साथ में ज्ञान साधना 
भी आप की चलती ही रहती है । प्रीतिस॒धाजी ने अभी दीक्षा ली है । 
इन का जीवन भी तप, त्याग, सेवा एवं वेराग्यमय है | 


8 0७9 
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प्रगति के पथ पर 


९८ 


यह प्रइन, एक उलझन भरा प्रइन है? प्रगति और उस का पथ ! 
क्या प्रगति के लिए भी किसी निश्चित एवं निर्धारित पथ की आवश्यकता 
है ? इस गहन प्रश्न की गहनता में मनुष्य जितना ही आगे बढता है, 
वह अपने आप को उतना ही खो देता है। सत्य यह है कि ग्रगति का 
अपना कोई पथ नहीं हो सकता | जिस का पथ हो, वह प्रगति नही, केवल 
गति हो सकती है। तफ़ान का क्या कोई पथ होता है? तूफान स्वय ही 
अपना मागे है, और तूफान स््रयं ही अपनी दिशा है। प्रगति स्वय ही 
अपना पथ है। किसी भी पूर्व स्वीकृत पथ को अपनाना प्रगति नहीं है। 
प्रगतिशील मानव जिघर से भी चल पडता है, उस के लोहमय चरणों 
का चिन्ह ही उस के अनुगामी एवं अनुगामियो के लिए एक प्रगति- 
शील पथ बन जाता है | 

प्रगति की आज तक परिभाषा स्थिर नहीं हो सकी है। क्यो कि 
प्रगति स्व ही अपनी एक परिभाषा है। इस का अर्थ-बोध करना आवश्यक 
है। जब मनुष्य अपने सान्‍्त जीवन से पराड्मुख हो कर, अनन्त जीवन 
की ओर अभिमुख हो कर प्रस्थान करता है, तव उस अमिनव मानव 
की वह नवीन विश्ञाप्रगति है । अभिनव युग का अमिनव मानव जब 


१७७ पे. सुनि श्री शमलजी महाराज 


अभिनव भावों का आदर अपने जीवन की धरती पर करने लगता है, 
तब उस के उस अक्षुण्ण पथ को हम प्रगति-पथ की संज्ञा प्रदान करते 
हैं। उस का विचार, युग का सिद्धान्त बन जाता है। उस की वाणी, 
युग की वाणी हो जाती है। उस का कर्म, युग का आचार बन जाता 
है। उस का निपेघ, सब का निषेघ और उस का विधान, सब का विधान। 
प्रगतिशील व्यक्तित्व अपने विचार में, अपने आचार में और अपनी 
जीवन जीने की पद्धति में अपना मान-दण्ड स्वयं है। वह विचार में 
भी और व्यवहार मे भी सर्वतन्त्र स्व॒तन्त्र हो कर आगे बढता है। 


जीवन का मूल्य बदछता है : 


नवीन युग की परिवर्तित परिस्थितियों के साथ जो बदल नहीं 
सकता- वह स्थितिवादी बन कर युग की प्रगति से पिछड जाता है। 
निरन्तर गतिशील सरिता की धारा से जो जलूकण पिछड जाते हैं, 
इधर-उघर के गड्डो मे स्थिर हो कर बैठ जाते हैं, उन के भाग्य में सडना 
ही लिखा होता है। युग की प्रगति के साथ उस युग में सँस लेनेवाले 
मनुष्यों के जीवन के मूल्य भी बदल जाते हैं। जो विधान है, वह 
निपेध बन जाता है। जो कतंव्य है, वह अकर्तन्य हो जाता है और 
अकतैत्य कर्तन्य बन जाता है। क्यों कि जीवन-सरिता की घारा कभी 
तीत्र तो कभी मन्द होती रहती है-- और युग द्रशओ की दृष्टि भें यह्व 
स्वाभाविक भी है। जीवन के सामान्य नियम विशेष बन जाते है और 
विशेष सामान्य । भगवान महावीर का यही अपवाद मार्ग है। जीवन, 
जीवन है। सभी सिद्धान्त जीवन के लिए होते हैं। उत्सगें और 
अपवाद प्रगति के ग्रतीक है, अवगति के नहीं। प्रत्येक अपवाद उत्सर्ग 
मागे का ही पोषण करता है। णक़ान्त उत्सग और एकान्त अपवाद 
में विश्वास करनेवाला व्यक्ति सम्यग्दृष्टि नहीं, मिथ्या दृष्टि होता है। 
क्यों कि वह अनेकान्त को न मान कर एकान्तवाद के गहन गत में 
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पड जाता है। एकान्त निषेध और एकान्त विधान, जीवन के किसी भी 
क्षेत्र मं--- विचार और आचार में लागू नहीं क्रिया जा सकता, क्यों कि 
बह प्रगति का अवरोध बन कर जीवन के क्षेत्र से दूर चला जाता है। 
इस सम्बन्ध में श्रद्देय पण्डित श्रीमलजी महाराज ने अपनी डायरी में 
लिखा है-- 

४ संतार में जितने धर्म हैं, सत्र मनुष्यों के लिए हैं, मनुप्यों के भले 
के लिए हैं | याद रखो, मनुष्यों के लिए धर्म बनाए गए हैं। धर्मों के 
लिए मनुष्य नहीं पैदा किए गए। रोगी के लिए ढवा बनाई जाती है, 
दवा के लिए रोगी नहीं बनाए जाते। ” 

४ एकान्तवाद मनुष्य को किसी एक किनारे पर छे जा कर छोड 
देता है। समस्या का समाधान एकान्तवाद नहीं, अनेक्नान्तवाद से हो 
सकता है। दो अन्तो को छोडकर मध्यम पय स्वीकार करना ही अनेकान्त 
एवं समन्वय का भव्य मार्ग है। ? 


पण्डितजी महाराज के इन कथनों से वस्तुस्थिति स्पष्ट हो जाती 
है। उन का प्रगतिशील मानस कभी भी और किसी भी प्रकार के अन्च- 
विश्वास को स्वीकार नहीं करता था। अपने पृज्य-गुरुदेव आचार्य 
श्री जवाहरलालजी महाराज ने अपने युग में विचारो की जो क्रान्ति की 
थी, पण्डितजी ने मात्र उस का अनुगमन ही नहीं किया, वल्कि उस क्षेत्र 
में आगे बढे । जो व्यक्ति अपने युग की आवाज सुन कर अपने युग की 
मेंग के अनुततार पर्िवितेंन नहीं कर पाता, बह प्रतिक्रियावादी व्यक्तित 
अपने युग को क्या दे सकता है! 


दिल का दूदे : 
भीनासर-सम्मेलन की बात है। पण्डित श्रीमलजी महाराज ने सुझ 
से कहा- “ एक तथाकथित बड़े सन्त ने मुझ से कहा है कि  सद्दर्म- 
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मण्डन ” भें खवर्गीय आचाये जवाहरलछालजी महाराज ने अपवाद के 
सम्बन्ध में, जो लिखा है, उसे निकाल देना चाहिए।” पण्डितजी 
महाराज ने बड़े सन्‍त को कहा था-“ उस में से कुछ निकालना और 
उस में कुछ नया जोडना- इन दोनों का ही हमें अधिकार नहीं है।” इस 
उत्तर को छुन कर वे चुप हो गए थे। पण्डितजी महाराज के स्थान पर 
यदि मैं होता, और मुझ से प्रूछा जाता, तो शायद मैं यही कहता कि 
/ पहले आप आगमो के उन पाठों को निकाल दें, जिन में अपवाद को 
भी वैत्ता ही मागे बताया है, जैसा उत्सग को । ? 


मानव बुद्धि की यह कितनी जडता और कितनी हीनता है कि जो 
कुछ हमारे विचारों के अनुकूल न हो, उसे निकाल दिया जाए | इस से 
बढ़ कर विचारों का और कोई दिवालियापन नहीं हो सकता है, और न 
अपने मन के प्र्वाग्नहों की पराजय ही। 


सदा प्रगतिवादी + 


पण्डितजी महाराज का जीवन उपा-काल्‍र से लेकर सन्ध्या-काल तक 
प्रगतिशील रहा है। आगे बढना ही उन्हो ने अपने जीवन में सीखा 
था। अपने विचारो के प्रति वे प्रणेतः वफादार थे। भय और सकोच-ये 
दो शब्द तो उन के जीवन में थे ही नहीं । जो कुछ कहना, जो कुछ 
बोलना और जो कुछ करना- उसे छुपाना नहीं । स्पष्टवादिता के ये सुन्दर 
संस्कार उन को जन्म के साथ ही मिले थे | न स्वय किसी को दबाना 
और न दूसरे किसी से दबना- यह उन के जीवन का एक महान्‌ 
सदगुण था। 

पण्डितजी का जन्म १९११ में हुआ था। उन की दीक्षा १९२२ में 
हुईं थी। उन का स्वगवास १९६७ में हुआ था। इस का अर्थ है- 
उन की आयु केवल ५६ वर्ष की थी। उस में से यदि बाल्यकाल के 
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११ वर्ष निकाल दिए जाएँ, तो उन की दीक्षा-पर्याय केवल ४५ वर्ष 
की रहती है | इन ४५ वर्षो में उन्हों ने बहुमुखी अध्ययन भी किया 
था और अपने जीवन का सर्वतोमुखी विकास भी किया था। गुरु-सेवा, 
संघ-सेवा और जन-सेवा भी उन्हों ने अपने जीवन में खूब की थी | 
संयम और तप की साधना के साथ अध्ययन, प्रवचन और लेखन भी 
ध॒दा प्रगतिशील बना रहा | जीवन के जिस किसी भी क्षेत्र में प्रवेश 
किया, उस में उन्हें सफलता एवं सिद्धि अवध्य मिली | अपनी गुरु-भक्ति 
के कारण, अपने गुरु के वे प्रिय शिष्य हो गए थे। गुरु का जीवन भी 
प्रगतिशील रहा, तो शिष्य भी सदा प्रगतिवादी रह । प्रगति, प्रगति को 
ही जन्म देती है। 
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प्रवक्‍ता भी, लेखक भी : 


९५९ 


जैसे जल ढाल की ओर बहता है, वैसे ही मनुष्य के मन की शक्ति 
भी अनन्त की ओर बहती है। अनन्त की ओर जाना ही हमारे जीवन 
का लक्ष्य होना चाहिए। हम देखते तो हैं, पर बाहर की ओर देखते 
हैं। जब तक हम अपने अन्दर नहीं देख सकेंगे, तब तक कुछ भी प्राप्त 
होनेवाला नहीं है। बाहर के पट बन्द कर, अन्दर के पट खोल। 


एक बार प्रइनकर्ता ने किसी साधु को प्ूछा- “आप साधु कैसे बन 
गए?” साधु ने कहा- “ऑखे खोल कर जग को देखा और स्वय को भी । 
सत्य की इस खोज के सिवा दूसरा विकल्प ही मेरे मन में नहीं रह गया 
था | सत्य का खोजी होना ही साधु बन जाना है | साधुता कहीं बाहर 
में नहीं, अपने अन्दर में ही है। जो उसे खोजता है, वह उसे पा जाता 
है |” अपने को अपने में पा जाने के अतिरिक्त अन्य साधुता है भी 
तो क्या! 


मानवताचादी सन्त ; 
पण्डित श्रीमलजी महाराज एक्क मानवतावादी साधु थे। सम्प्रदायों की 
सीमा में बन्ध कर चलने को उन की दिव्य आत्मा को कभी स्वीकार 
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नहीं था। क्‍यों कि मानव बनने में ही उन का अठल विश्वास जागृत हो 
चुका था। पण्डितजी कभी-कभी कहा करते थे--- 

१. “उसे पाना है, जो है। और उसे छोडना है, जो नहीं है | हम 
स्वय बन्द पडे हैं । सब में बिखर जाना ही सच्चा धर्म है। 

२. चित्त और चेतना में मै कुछ मेद करता हूँ । चेतना की सत्ता से 
ही तो चित्त है, चित्त की सत्ता से चेतना नहीं । चित्त में रहना, विकत्पों 
में रहना है, और चेतना में रहना, विकह्प-विमुक्त हो जाना है। चित्त 
में चंचलता का वास है, चेतना में स्थिरता का आवास है। 


३. वाद, प्रतिवाद और विवाद- वाद में रहस्य जाना जाता है, 
प्रतिवाद में से द्वेप की आग प्रकट होती है और विवाद में से संघर्ष तथा 
युद्ध की भूमिका तैयार होती है। 


४. प्रसार, प्रचार और उद्धार- प्रसार में विनय रहता है, प्रचार में 
अहंकार मिला रहता है और उद्धार में मनुष्य अपने को सब से ऊँचा और 
दूसरो को नीचा समझता है। 


७, क्रिया, प्रक्रिया और प्रतिक्रिया- क्रिया में सहजता है, प्रक्रिया मे 
नियमबद्धता है और ग्रतिक्रिया भे उल्ठा चलना है।| पण्डितजी की डायरी 
से मे ने यहां पर पॉच सिद्धान्त उद्धृत किए है, केवल यह समझने के 
लिए कि उन की विचार करने की पद्धति क्या थी ? अपने भापणो और 
अपने लेखों मे वे इन का प्रयोग किया करते थे | व्यक्तिगत बातचीत के 
प्रसंगों पर भी उन के मुख से इस प्रकार के लघु वाकक्‍्यों को मै ने सुना 
है। उन की यह प्रकृति थी कि जो कुछ मी वे पढते थे, उस की नोंध 
लेते जाते थे। कभी-क्रमी यह नोंध विस्तार मे होती, तो कमी-कमी 
अत्यन्त संक्षेप में होती। इन डायरियों मे उन के चिन्तन की 
निधि है। 
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लेखन की रुचि ; 


मैं ने एक बार पण्डितजी को पूछा था- “ आप यह सब क्यो लिखते 
हैं? ? उन्हों ने कह था- “अच्छा वक्‍ता बनने के लिए और अच्छा 
लेखक बनने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को इसी प्रकार लिखना चाहिए। 
जैसे धनवान थोडा-योडा धन जोड कर एक दिन लखपति और क्रोडपति 
बन जाता है, वैसे ही विचारों के संग्रह से मनुष्य विचारक बन जाता 
है।” मे ने देखा है-- आगम, वेद, पिटक, गीता, उपनिपद्‌ , आचार्यों के 
प्रन्य, सन्‍तो की वाणी- सभी में से उन्हो ने अपने विचारों के 
अनुकूल सामग्री का संचय किया था। 


कलम ओर वाणी : 


पण्डितजी अपने युग के प्रवक्ता भी थे, और लेखक भी। परन्तु 
लेखक की अपेक्षा समाज में उन की ख्याति प्रवक्‍ता के रूप में ही 
अधिक थी। उन की वाणी में एक जादू था, एक आकर्षण था, एक 
प्रभाव था। भाव, भाषा और शैली की दृष्टि से उन की अपनी एक 
पद्धति थी। प्रारम्भ में उन के व्याख्यानो का आधार जवाहर साहित्य 
रहा। उसी के आधार पर वे प्रवचन दिया करते थे | पर यह बात बहुत 
ही प्रारम्भ के दिनो की है। मैं ने उन से पूछा था- “ आपने व्याख्यान 
देना कब से प्रारम्म किया और उन दिनों में आप के सामने क्या-क्या 
दिक्कतें आईं १? पण्डितजी ने कहा- “कब से प्रारम्भ किया, यह तो 
आज मुझे याद नहीं रहा। परन्तु अपने अध्ययन-काल मे ही गुरुदेव के 
कहने पर कभी-कभी दिया करता था।” इसी प्रसंग पर उन्हो ने अपने 
जीबन का एक बडा ही मधुर संस्मरण मुझे सुनाया था। 
वक्‍ता केसे बना ? 


पण्डितजी ने कहा- ' मेरी माताजी महाराज की अत्यन्त आग्रह भरी 
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प्रार्थना को सुन कर मुझे चार साधु साथ में दे कर, गुरुदेव ने कहा- 
“जाओ, दो-तीन वर्ष के लिए महाराष्ट्र में घूम लो, अपनी माताजी से भी 
मिलना हो जाएगा । ? गुरुदेव से मैं ने कह्ा- व्याख्यान कौन देगा ? क्यों 
कि जो साधु मुझे दिए थे, उन में से णक्क भी व्याख्यान नहीं दे सकता 
था। दूसरे, मुझे स्वये को भी उस समय व्याख्यान देना नहीं आता था।? 
में ने अपनी कमजोरी स्पष्ट कर दी। उन्हो ने मेरी ओर तेज नेत्रों से 
देखते हुए तेज स्व॒र में कहा- “क्या तुम विद्या के बैल हो ? इतना पढा 
है, उस का क्‍या करोगे?” मै तो उन के तीत्र स्वर को सुन कर कुछ 
सहन गया था। फिर मुझे अपने पास बैठा कर प्रेम से समझाया- 


४ तुझ में योग्यता है, उसे प्रकट क्‍यों नहीं करता ? विद्या रूप वृक्ष 
के दो ही फल होते हैं- वक्‍तृत्व और लेखन | अभी तक तुझे एक मी 
नहीं मिला है | अपनी शक्ति पर विज्ञास रख । मेरे से अलग रह कर 
ही तू व्याख्याता बन सकेगा । अभी जनता का सारा ध्यान सुझ पर 
केन्द्रित है | तू स्वतन्त्र हो कर घूमेगा, तो ध्यान तुझ पर ही रहेगा।” 


पण्डितजी ने फिर आगे छुनाया-- मुझे गुरुदेव ने रास्ते के लिए तीस 
व्याख्यान तैयार करा दिए थे और नब्बे व्याल्यानो की नोंघ चातुर्मास 
में मेजने को कहा । आदेश पा कर मै महाराष्ट्र में आ गया था। 
वर्षावास था, अहमदनगर में । व्याख्यान देने का न अनुभव था और 
न कला। गुरुदेव से अलग होने का प्रसंग भी प्रथम ही था। एक सौ 
बीस ब्याख्यानों की सामग्री पर्युपण से पूर्व ही समाप्त | मुझे कुछ मी 
सूझता नहीं था। क्या करूँ, क्या नहीं ? ? 


पण्डितजी महाराज ने आगे कहा- “फिर मै ने पूज्य गुरुदेव को 
सूचना दी । उन्हों ने अपने व्यास्यानो की दो मोटी-मोटी फाइलें मेरे 
पास मिजत्रा दीं और कहा कि आवश्यक्रता हो तो और फिर मगा लेना । ? 
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इस प्रकार के अन्य बहुत से संस्मरण पण्डितजी ने मुझे सुनाए थे । 
परन्तु स्थानाभाव के कारण यहाँ देने में संकोच करना पडता है । हम 
देखते हैं कि आगे चल कर पण्डितजी कितने तेजस्वी एवं ओजस्वी 
वक्ता सिद्ध हुए । उन की वाणी में इतना माुय था कि जनता उन के 
प्रवचनो को सुन कर मन्त्रमु हो जाती थी। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, राजस्थान, 
मालवा और मेवाड सर्वत्र उन के सुन्दर एवं मधुर प्रवचनों की छाप 
आज भी जन-चेतना की स्थृति पर अंकित है और रहेगी। 
पण्डितजी कवि भी थे : 


पण्डितजी केवल प्रवक्ता ही नहीं थे, कवि, कहानीकार और लेखक 
भी थे | समय-समय पर उन के लेख पत्र-पत्रिकाओ में प्रकाशित होते 
रे हैं | जैन प्रकाश, श्रमण, अमर-भारती, जैन जगत्‌ आदि पत्रों में 
उन के लेखक रूप को देखा जा सकता था। पण्डितजी ने कुछ गीत 
भी लिखे हैं- हिन्दी में मी और मराठी में मी। धीरे-धीरे उन सब के 
प्रकाशन की योजना चल रही है। पण्डितजी के लेखों में, कहानियों 
में, संस्मरणो में और कविता एवं गीतों में भाव, भाषा और शैली- तीनो 
उत्कृष्ट हैं। उदात्त भाव, प्रांजल भाषा और प्रवाहमयी रौली ही- साहित्य 
की प्राणशक्तित सानी जाती है, और वह पण्डितजी के लिखित साहित्य 
में उपलब्ध है। इस अर्थ में पण्डितजी एक सफल लेखक, कवि और 
साहित्यकार हैं, इस में जरा भी सन्देद् नहीं | कुछ व्यक्ति लेखक होते 
हैं, पर प्रवक्ता नहीं। कुछ व्यक्ति कवि होते हैं, पर वक्ता नहीं | किन्तु 
पण्डित जी के उज्ज्वल व्यक्तित्व में, इन सभी गुणों का छुन्दर समन्वय 
और सामजस्य-पूर्ण समावेश हुआ है। 

में समझता हूँ, और जैसा कि मेरा अनुमान है, पण्डितजी की संचित 


सामग्री में लगभग एक दजन पुस्तकें तैयार की जा सकती हैं। समय 
और साधना की आवश्यकता है। 
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मुझे प्रसलता है कि इस भगीरथ कार्य को ना निवासी एवं परूना 
नगर के प्रसिद्ध कार्यकर्ता एवं साहित्यकार श्री कनकमलूजी मुनोत, 
एम, ए. ने प्रारम्भ कर दिया है। श्री सुनोतजी पण्डितजी महाराज के 
अत्यन्त निकटस्थ एवं अत्यन्त विज्ञस्त व्यक्ति रहे हैं।पण्डितजी के 
प्रति उन की व्यक्तिगत श्रद्धा, मेत्री एवं आस्था रही हैं, और आज भी 
हैं । उसी आस्था के बल पर उन्हों ने इस योजना को उठाया है। 
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क्रान्तिकारी 


० 

््‌ ७ 

समाज में दो प्रकार के व्गे हैं- एक रूढिवादी और दूसरा क्रान्तिकारी | 
रूठिवादी व्यक्ति सदा अपने अतीत की ओर ही देखता है। अतीत 
काल में उस के पूर्वजों ने जो कुछ अच्छा या बुरा किया था, उस के 
गीत गाने में ही वह मस्त बना रहता है। रूढिवादी व्यक्ति न अपने 
बर्तमान मधुर क्षणों का आनन्द ले पाता है, और न अपने भविष्य के 
लिए. आशावादी दृष्टिकोण ही अपना सकता है। भविष्य की तो वह 
कभी कह्पना भी नहीं कर सकता। किन्तु वर्तमान में जी कर भी वह 
सदा अतीत में ही गमन करता रहता है। अपने में सब कुछ करने की 
शक्ति होने पर भी अपने पूर्वजों के खरे-खोटे संस्कारों के भार से उस 
का दिल और दिमाग इतना लगा रहता है कि कुछ भी नया सोचने 
की और कुछ भी नया करने की शक्ति उस में निःशेष हो जाती है। 
इस के विपरीत ऋान्तिकारी व्यक्ति का जीवन एक इस प्रकार का जीवन 
है, जिस की उपमा स्वतंत्र रूप में और निरन्तर प्रवाहित सरिता की 
स्वच्छ जलघारा से दे सकते हैं। ऋान्तिकारी ब्यक्ति अपने अतीत की 
उपेक्षा नहीं करता, बल्कि अतीत में जो कुछ छुन्दर और ग्राह्म है, उसे 
प्रहण कर के, शेष जीवन में जो कुछ कूडा-कचरा बच जाता है, उस 
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में वह क्रान्ति की चिनगारी लगा देता है। क्रान्तिकारी ब्यक्तित वर्तमान 
के जिन महत्वपूर्ण क्षणो में सॉस लेता है, उन में से प्रयेक सेंस को 
महत्त्पपूण और उपयोगी बनाने का पूरायूरा प्रयत्न करता है। अपने 
वर्तमान युग में जितने भी उपयोगी नूतन विचार हैं, उन सभी का वह 
स्वागत करता है। क्रान्तिकारी व्यक्ति वर्तमान में जीवित रह कर भी 
भविष्य की सुन्दर कल्पना और मधुर आशा के भव्य आलोक से अपना 
मन और मस्तिष्क सदा भरा रखता है। इस प्रकार क्रान्तिकारी व्यक्ति 
अतीत, वर्तमान और अनागत सभी का अपने जीवन में सदुपयोग करता 
है। जो कुछ प्राप्त हो चुका है, उसी में वह सन्तुष्ट नहीं रहता, बल्कि 
जो कुछ अमी प्राप्तव्य शेप है, उस की ग्राप्ति में निरन्तर संलग्न रहता 
है। ऋन्तिकारी व्यक्तियों का जीवन का लक्ष्य सदा विकठ-संकट के 
पथ पर से ही गुजरता है। उन के युग का समाज और राष्ट्र, उन की 
सेवाओं के बदले में फ़्ल नहीं, शूल ही प्रदान करता चला आ रहा है। 


दाशेनिक स्पिनोजा : 


मुझे यहाँ पर पाश्चात्य जगत्‌ के महान्‌ दाशनिक एवं विचारक 
स्पिनोजा के जीवन का संस्मरण हो आता है। आज से छगभग तीन 
सी वर्ष पहले यूरोप के हालैड देश में स्पिनोजा का जन्म हुआ था। 
स्पिनोजा, जिस की तपस्या से प्रसूत जीवन दशैव और तक्तज्ञान का 
ऋण मानव समाज पर अनन्त काल तक रहेगा, जब वह २५ वर्ष का था 
उस की यहूदी जाति के महाधीशों ने उस पर नास्तिक होने का आरोप 
लगाया था। केवल आरोप ही नहीं लगाया, बल्कि आवेश और क्रोध के 
क्षणों में उत्तेजित हो कर, अपने देश की सरकार से आदेश ले कर, उसे 
देश से बाहर भी निकल दिया था। अपने पवित्र देश की भूमि को, 
जिस के कण-कण से उस के शरीर को पोपण मिला था, जिस के मघुर 
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जल से उस ने अपनी प्यास को शानन्‍्त किया था, जिस के मधुर अन्न से 
उस ने अपनी भूख शान्त की थी, और जिस देश की खच्छ वा म॑ 
उस ने अपनी प्राण शक्ति का संचय किया था, आज उसी अपनी 
जन्मभूमि को छोडते हुए, अपनी ही जाति के धर्मान्ध एवं मठाघीश, 
सम्रदायवादी लोगो से उस ने कहा था- 


'कोई भी मनुष्य नतो शरीर से यहुदी हो सकता है, और न 
विचारों से ही | मनुष्य न अकेला देह है, न अकेला आत्मा। अपने 
वर्तमान जीवन मे वह देह और आत्मा का समन्वय रूप हैं। तुम मेरी 
देह को नष्ट कर सकते हो, परन्तु याद रखो, हजार-हजार प्रयत्न करने 
पर भी तुम मेरी आत्मा के विचारों को नहीं मार सकोगे।” हम देखते 
हैं कि लगभग सौ वर्षों तक स्पिनोजा उपेक्षा के गते में पडा रहा । 
किन्तु उस की मृत्यु के बाद में उस को उस के देश के लोगों ने ही 
नहीं, समग्र यूरोप के लोगो ने दूसरा “क्राउस्ट ” कहा था। उस की 
समाधि बनाने को सारे यूरोप के कवि, लेखक, साहित्यकार और दार्शनिकों 
ने चन्दा भेजा था । उस की समाधि पर लिखा है-- 


“ यहाँ विश्व का महान्‌ दार्शनिक स्पिनोजा सो रहा है, जिस के 
सम्मान में स्रये दशन-शात्र और साहित्य-शात्र अनन्त काल तक नत 
मस्तक रहेगा।! 


कितना गौख था उस महान्‌ विचारक का और उस महान्‌ ऋन्ति- 
कारी का। ऋन्तिकारी व्यक्तित का उस के अपने युग के व्यक्ति कमी 
भी आदर-सत्कार नहीं कर पाते। अपने युग में क्रान्ति की चिनगारी 
प्रज्जलित करनेवाले क्रान्तिकारी व्यक्तित को घृणा और द्वेप के जहर के 
प्याले मिलते रहे हैं | परन्तु जहर के प्याले पीनेवाले इन दीवानो ने 
अपने विचारों की वफादारी का तो पूरा ध्यान रखा और अपने विचारों 
व्यक्तित्व, कृतित्व, जीवन 


१८७ 


को निर्भकता के साथ अभिव्यक्त भी करते रहे | भले ही उस के बदले 
मे उसे कितनी भी दारुण वेदना क्‍यों नदी गई हो- अपने विचारों 
के दीवाने ये लोग कभी भी रूढिवाद, पन्‍्यवाद, अन्व-विव्वास 
और अपने युग की अन्ध-परपराओं के सामने न कभी झुके हैं और न 
कभी मिटे हैं| अपनी मृत्यु से पूर्व स्पिनोजा ने छालैंड के राजा को 
एक पत्र लिखा था--- 


“ जीवन एक बहता झरना है, जो कभी रुकता नहीं है। मनुष्य 
एक क्यारी है, जिस को वह सींचता रहता है। यह मनुष्य पर ही निर्भर 
है कि वह जीवन से परितृप्ति ग्रहण करे। मेरे देश के प्रजाजनो और 
मेरे देश के राजा- में आप से अन्त में यही विनम्र अनुरोध करना 
चाहता हूँ कि ति क्षण अपने जीवन का स्वागत करने को तैयार रहें।* 


पण्डितजी की उपेक्षा * 


श्रद्ेय पण्डित श्रीमलजी महाराज का जीवन एक क्रान्तिकारी जीवन 
था। एक युगान्तरकारी जीवन था। अपने जीवन में पण्डितजी ने बहुत 
कुछ देखा था, बहुत कुछ छुना था, और बहुत कुछ भनुभव भी किया था । 
उन के अनुभव की पूँजी में जहाँ हमें मधुरता कम मिल पाती है, वह कटुता 
ही अधिक दृष्टिगोचर होती है। उन के जीवन के जो संस्मरण समय- 
समय पर मुझे सुनने को मिले हैं, उन के आधार पर यह कहा जा सकता 
है कि उन का निरादर, उन की उपेक्षा तथा उन के विचारों का तीत्रतम 
विरोध बाहर वालो की अपेक्षा घर वालों से ही अधिक हुआ था। हो 
सकता है कि इस के पीछे कुछ अंशों में उन के तेजस्वी जीवन 
के प्रति ईर्ष्या बुद्धि भी रही हो | कुछ मी क्‍यों न रहा हो, यह सत्य 
है कि अपने स्पष्ट विचारो के कारण और अपने क्रान्तिकारी विचारों 
के कारण रूढिवादी और पन्‍्थवादी लोगों ने उन का जितना ही अधिक 
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विरोध किया था, उतनी ही अधिक तेजी के साथ नवयुग के नव तरुणों 
में वे उतने ही अधिक लोकप्रिय और श्रद्धा के भाजन बनते चले गए 
थे। प्रूजीवादी लोगो से कमी मी उन की पटी नहीं। प्लेजीवादी लोगो 
के हीन जीवन का उन्हो ने कभी समर्थन नहीं किया था। यही कारण 
था कि एक प्ूँजीवादी वगे सदा उन का विरोध करता रहा, और जहाँ 
तक बन सका उन्हे बदनाम करने का भी प्रयत्न किया गया। परच्तु 
उन लोगों के ये गर्हित प्रयत्न कभी भी सफल नहीं हो सके। कुछ 
पूँजीवादी छोगो ने उन्हे अपने पक्ष में करने के लिए कुछ प्रलोभन के 
टुकडे भी फेके, परन्तु उस मस्त योगी ने न छोगो के प्रशसा के मधुर स्वर 
को सुना और न उन के निन्‍्दा के कटु स्वरों की ओर ध्यान दिया। वे अपने 
विचारों की मस्ती में सदा अपने रास्ते पर आगे ही आगे बढते रहे। 
पण्डितजी महाराज का यह विचार था कि किसी भी मनुष्य के जीवन की 
उज्ज्वलता और पत्रित्रता धन के आघार पर नहीं हो सकती यदि उस की 
उज्ज्वलता और पवित्रता का कुछ आधार हो सकता है, तो वह है उस 
की धर्म भावना, व्याग भावना और सेवा भावना। मानव जीवन के 
मूल्यों का अवलोकन पण्डितजी सदा मानवतावादी दश्टिकोण से ही ऑका 
करते थे। मैने देखा है कि गरीब और मध्यम वगे के लोगो के साथ 
उन का कितना प्रेम और सदूभाव था। 


साम्यवादी शिष्य 


पण्डितजी के ग्रवचनो को सुन कर और उन के लेखों को पढ़ कर 
तथा समाज की समस्त रूढियों का विरोध करने के कारण कुछ लोगो 
ने ही नहीं, बल्कि अधिकाश पधर्मान्च लोगों ने उन्हे साम्यवादी तक कह 
दिया था। उन के तेजस्वी गुरु के युग के धर्मान्धच लोगो ने जब उन 
के गुरु को गान्चीवादी कह दिया था, तब उस में क्‍या आश्चर्य है कि 
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पण्डितजी के युग के घर्मान्ध लोगों ने और पन्थवादी एवं सम्प्रदायवादी 
लोगों ने अपनी दुर्बुद्धि के कारण उन्हें साम्यवादी ही कह दिया हो। 


एक बार की बात है, मे ने हँसी-हँसी मे पण्डितजी महाराज से कहा 
था-- “ आप पुरातनवादी और पन्‍्यवादी लोगो की दृष्टि में साधु नहीं 
हैं। छोग इस बात की चर्चा करते हैं कि पण्डितजी महाराज दीक्षा का 
विरोध करते है और आप के दीक्षा विरोध की बात समाज के प्रायः 
प्रत्येक क्षेत्र में पहुँच चुकी है।” में ने उस बातचीत के प्रसंग में 
पण्डितजी से यह भी कहा था-- “आप के सुधाखादी और क्रान्तिकारी 
इश्टतकोण को लोग नास्तिकता और साम्यवाद की संत्ना भी देने लगे 
है। क्या आप अपने आप को साम्यवादी कहलाना पसन्द करेंगे! और 
इस सम्बन्ध में वक्तव्य दे कर स्पष्टीकरण करने का विचार रखते 
हैं क्या:? ह 
शान्धीवादी गुरु 


पण्डितजी महाराज'ने एक मन्द मुस्कान के साथ कुछ क्षणो की मौन 
समाधि के बाद मुझ से कहा था- ' मेरे गुरुदेव को लोगो ने गान्धीवादी 
जब स्पष्ट कह दिया था, तब इस में क्या आइचय है कि आज के कुछ 
धर्मान्ध लोग मुझे साम्यवादी कहते हैं? चाहे मुझे कोई समाजवादी 
कहे, साम्यवादी समझे अथवा नास्तिक माने, इस से मेरा कुछ भी बनता- 
बिगडता नहीं है। मुझे तो साम्यवादी बनने में आपत्ति और भय नहीं 
लगता | क्यों कि भगवान्‌ महावीर स्वयं ही इस विज्व के सब से बडे 
एव सर्वतो महान्‌ साम्यवादी थे | जो अपने युग की प्रत्येक विपमता का 
विरोध करता है और विषमताओ के स्थान पर समताओ को लाने का 
प्रयत्न करता है, तब लोग उस स्थिति में यदि साम्यवादी कहने लगे, 
तो मुझे इस में कुछ भी अपमान-जैसा अथवा बुरे-जैसा नहीं लगता है। 
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यह सच है कि दुनिया ने समझदार इन्सानों को न कभी समझने की 
कोशिश की है और न उन के विचारों के साथ अथवा उन के जीवन 
के साथ न्याय और नीति का व्यवहार किया है। भेरे सम्बन्ध में गैर- 
जवाबदारी के साथ जो कुछ भी कहा जाता है अथवा लिखा जाता है, 
तब मेरे सन में इस बात का दुख होता है कि ये लोग न भछे को 
समझ पाते हैं और न बुरे को समझ पाते हैं। यह प्रसनता भी 'मुझे 
होती है कि मेरे ब्िचारों का स्वागत और सत्कार करनेवाले लोगों की भी 
मेरे समाज में कमी नहीं है]? उन्हों ने एक तके देते हुए, अपनी बात 
को आगे बढाते हुए कहा- “ याद रखो, धर्मान्ध एवं परम्परावादी छोग 
जीवन का आदर नहीं कर पाते, पर लाश का आदर वे अवश्य करते हैं। 
सन्‍्तों का विरोध : 


पण्डितजी महाराज के क्रान्तिकारी विचारों का विरोध गृहस्थ वर्ग तक 
ही सीमित नहीं था, परन्तु समाज के कुछ गद्दीघर साधु भी उन का 
प्रत्यक्ष और परोक्ष में विरोध करते रहते थे | इस विरोध मे उन के विचारो 
के विरोध की भावना उतनी तीव्र नहीं थी, जितनी उन की प्रगति को देख 
कर ईर्ष्या बुद्धि थी । अनेक प्रसंगो पर उन का बडे-बडे गद्दीधर साघधुओ 
से कमी-कभी तीत्रतम विचार मेद भी हो जाता था | फिर भी पण्डितजी 
महाराज अपनी संबत भापा और विवेक के साथ ही अपने विरोध में 
उठनेवाले प्रघनो का समाधान हँसते-हँसते ही करते थे | सादडी, सोजत 
और भीनासर मे होनेवाले सम्मेलनो में अनेक बार और अनेक प्रसंगों पर 
नूतन विचाखाले सन्‍तो पर होनेवाले प्रह्यरों का केवल निराकरण ही 
नही किया, बल्कि उन का शानदार जवाब -भी दिया। आप जानते हैं 
कि नूतन और पुरातन का यह संघर्ष आज का नहीं है, युग-युग से चला 
आया है। समाज में सवत्र जहॉ-जहाँ पण्डितजी ने अपनी विहार-यात्राएँ 
की है, वहाँ सर्वत्र ही नूतन मानस के लोगो ने उन का सत्कार के साथ 
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खागत भी किया है। इस प्रकार पण्डितजी महाराज स्थानकवासी समाज 
में एक क्रान्तिकारी के रूप में सर्वत्र चिर-परिचित रहे हैं। 


दीक्षा और पण्डितजी : 


दीक्षा के सम्बन्ध में उन के विचार अत्यन्त ही स्पष्ट थे। उन्हो ने 
कमी भी योग्य दीक्षा का विरोध नहीं किया, पर वर्तमान में जिस विक्वत 
रूप से दीक्षा ली जा रही है अथवा दी जा रही है, उस पद्धति और 
नीति का विरोध ही वे करते रहे। दीक्षा के सम्बन्ध में उन के ये 
विचार थे- “शिष्य व्यामोह के कारण दीक्षा देने वाले गुरु, दीक्षा 
लेनेवाले की न परीक्षा करते हैं और दुर्भाग्य से उसे दीक्षा देने के वाद 
भी पढा-लिखा कर उसे योग्य बनाने का प्रयत्न भी नहीं किया जाता 
है। दीक्षा देनेवालों का लक्ष्य अविक से अधिक संख्या की ओर रहता 
है, उस की योग्यता की ओर नहीं। इस प्रकार की अयोग्य दीक्षा देने 
का अधिकार किसी भी साधु और साध्वी को न हो कर एक मात्र उस 
सम्प्रदाय के आचार्य को ही होना चाहिए।” इस दीक्षा के सम्बन्ध में 
सादडी सम्मेलन में अपने विचारों को निर्भकता के साथ अभिव्यक्त 
करते हुए बाल-दीक्षा के विरोध में एक प्रस्ताव भी उन्हो ने प्रस्तुत किया 
था, जिसे घुन कर सभी गद्दीधर लोग उत्तेजित हो उठे थे। और कुछ 
घण्ठों की गरमागरम चर्चा के बाद एक शब्द के संशोधन के साथ 
उन का वह प्रस्ताव पारित कर लिया गया था। पण्डितजी महाराज के 
विचारों की यह एक महान्‌ विजय थी। मन में भावना न होने पर भी 
बाल-दीक्षा का समर्थन करनेवाले साधुओं ने उन के प्रस्ताव का कुछ 
विरोध कर के अन्त में उसे स्वीकार कर लिया था | 


संस्था का विरोध : 
पण्डितजी महाराज ने अपने जीवन में किसी मी संस्था को अपने 
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नाम पर खडा करने का प्रत्मक्ष में अथवा परोक्ष में कभी प्रयत्न नहीं 
किया | उन में एक शक्ति थी, यदि वे चाहते तो एक नहीं, अनेक 
संस्थाओ को खडी कर सकते थे। परन्तु उन का विचार था कि किसी 
भी संस्था को खडी करना और उसे चलाना, यह भी एक प्रकार का 
बन्धन है और एक प्रकार का परिग्रह ही है | इस परिग्रह और उस के 
इस बन्धन में फँसने के विचार का जन्म पण्डितजी महाराज के मन 
और मस्तिष्क में कभी हुआ ही नहीं । वे अपने जीवन में सर्व प्रकार के 
परिग्रहो और बन्धनो से मुक्त रह कर ही अपने जीवन का आदरशी 
स्थापित करना चाहते थे। और उन के इस लक्ष्य में उन्हें शत-प्रतिशत 
सफलता भी मिली । और तो क्या स्त्रय अपनी ही संप्रदायगत संस्थाओं 
से भी कमी उन का सम्बन्ध नहीं रहा। महाराष्ट्र, राजस्थान, मालवा 
और सौराष्ट्र में उन के भक्तों की कमी नहीं थी | यदि चाहते तो दूसरे 
साधुओं के समान अपनी भी संस्था वे बना सकते थे और उस का 
संचालन करने की शक्ति भी उन में थी। परन्तु इस प्रकार के बन्धन 
उन्हें प्रिय नहीं थे । 

पदवी का विरोध : 


पण्डितजी महाराज ने कमी भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार 
के पद अथवा पदवी को स्वीकार करने की भावना को अपने हृदय में 
स्थान नहीं दिया। एक बार नहीं, दो बार उन की भूतपूर्व सम्प्रदाय ने 
भी उन्हे आचाय पद देने की चर्चा चछाई थी। और इस प्रकार के 
ग्रसंग भी उपस्थित हो गए थे तथा उस के लिए वातावरण भी बन 
चुका था। परन्तु उन्‍्हो ने आचारये जैसे महान्‌ पद तथा पदवी को 
स्वीकार करने से भी नम्नता के साथ इन्फार कर दिया था। भीनासर 
सम्मेलन में भी गुरुदेव ने उन्हे उपाध्याय पद अथवा प्रधान-मन्त्री पद 
स्वीकार करने के लिए आग्रह किया था । पर उन्हों ने बडी विनम्रता 
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के साथ मेरे गुरुदेव उपाध्याय अमर मुनिजी से कहा था-“आप तो 

बन्धन सुक्ति का सन्देश देते जाते हैं, फिर आप सुझे इन पढों के 
बन्ध्न में बान्धने का प्रयत्न क्‍यों करते हैं? में किसी भी पढ को 
स्वीकार न कर के आप के प्रत्येक कार्य में आप का सहयोगी और 
सहकारी बनकर ही रहना अधिक पसन्द करता हूँ।” कुछ राजस्थान 
के सनन्‍्तों ने उन्हे राजस्थान का मन्‍्त्री पद लेने का भी आग्रह किया था, 
परन्तु पण्डितजी ने उन के ग्रेमप्रवेक आग्रह को ग्रेम के साथ ह्वी स्वीकार 
करने से इन्कार कर दिया था। 


१९४ पंत मुनि श्री श्रीमलजी महाराज 


सिद्दाल्तवादी 


२९ 
श्रद्देय पण्डित श्रीमलजी महाराज अपने जीवन में सदा से सिद्धान्त- 
वादी रहे थे। अपने को सिद्धान्त के सामने झुकाना उन्हें कमी पसन्द 
नहीं था। उन के जीवन में यदि नम्नता और कोमलता अत्यधिक थी, 
तथापि अपने पिद्धान्तो की रक्षा के लिए वे वचत्र से मी अधिक कठोर 
बन जाते थे | व्यक्ति अपना हो अथवा पराया, अपने सिद्धान्तो की बली 
चढा कर, उनन्‍्हों ने कभी किसी से समझौता नहीं किया था। उन की 
इस सिद्धान्तवादिता के आधार पर ही लछोगो के मन में उन के प्रति 
अपार श्रद्धा थी। एक दो नहीं, पचासो प्रसंग पण्डितजी महाराज के 
जीवन में इस प्रकार के आए थे। जब इन के पिद्धान्तो की रक्षा का 
प्रश्न उपस्थित हुआ, तब अपने प्रियजनो को छोडने में भी उन्हें देर 
नहीं लगी। मैं समझता हूँ, अपने सिद्धान्त की रक्षा का भाव किसी 
साहसी व्यक्ति में ही हो सकता है। एक शायर ने कहा है-- 


४ राहे-खुद्दारी से मर कर भी भठक सकते नहीं। 
टदृट तो सकते हैं हम, लेकिन छचक सकते नहीं॥ ” 


व्यक्तित्व, ऊतित्व, जीवन श्ष्ण 


उत्सगे और अपवाद : 


आज से लगभग आठ वर्ष पूर्व समाज में एक प्रइन उठा था- उत्सग 
और अपवाद | इस विषय को ले कर कुछ लोगों ने झूठा तूफान और 
बवंडर उठाया था। उन लोगों के पास अपने पक्ष को पिद्द करने के 
लिए एक भी युक्‍क्ति और प्रमाण तो था नहीं, तब उन्‍्हो ने गाली और 
अपरब्दों का दुव्यवहार ही प्रारम्भ कर दिया था। किसी भी सिद्धान्त 
को जब तक समझने की दृष्टि ग्रापत्त न हो, तब तक उस के रहस्यो को 
जाना नहीं जा सकता। भगवान महावीर की वाणी परम सत्य है। उस 
का एक-एक वाक्य और एक-एक शब्द भी सत्य है। उस में असत्य 
जैसा कुछ भी नहीं है। फिर भी उस सत्य को समझने के लिए भगवान 
भहावीर ने प्रमाण, नय और निक्षिप का मागे बतलाया है। इन तीनों के 
आधार पर ही सत्य का निणेय किया जा सकता है। भगवान का प्रत्येक 
बचन सापेक्ष होता है। उस अपेक्षा को समझना ही नयवाद, अनेकान्त- 
वाद, सप्तभंगीवाद और निश्षियवाद है । जब तक कोई व्यक्ति सप्त नय 
और संप्तमंगी के स्वरूप को भली-भेति न समझ ले, तब तक जिन 
शासन में वह सत्य के निणेय का अधिकारी नहीं माना जाता है। 
भगवान का वचन किस समय पर किस अपेक्षा से कहा गया है- उस 
सत्य को समझने का वैज्ञानिक पथ नयवाद और निक्षिपवाद है। नय 
और निक्षेप के विना भगवान के किसी भी वचन का निर्णेय करना यह 
अज्ञान लोगो का एक प्रकार का दुःसाहस ही है । क्यो कि अनेकान्तात्मक 
वस्तु के किसी एक धर्म को, किसी एक ग्रुण को और किसी एक पक्ष 
को ले कर निर्णय कर लेना और उसी को सत्य मान बैठना, यह मिथ्या- 
इृष्टि का काम है, सम्यगदृष्टि का नहीं। क्‍यों कि सम्यगदृष्टि सापेक्ष 
वचन को अपेक्षाबाद के द्वारा ही समझने का प्रयत्न करता है। इस के 
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विपरीत मिथ्याद्टि, मताग्रही, हृठाग्रह्ी अपनी विपरीत बुद्धि में, अमि- 
निवेशवादी और रूढ-परम्परावादी दुरवुद्ध व्यक्ति कभी भी किसी सत्य 
का निर्णय नहीं कर सकता। इस प्रकार के व्यक्तित को भगवान महावीर 
की भाषा में मिथ्यावादी, मिथ्यादृष्टि और कढाग्रही कहा गया है| प्रमाण 
और नय के द्वारा ही सत्य का निर्णय करना चाहिए। कह्ी-कही पर 
शात्र के अर्थ का नि्णेय करने पर निश्चय नय और व्यवहार नय का 
भी आधार लेना पडता है। नयवाद को छोड कर सत्य का निणैय नहीं 
किया जा सकता है, जो करता है, उस व्यक्तित का यह दुःसाहस एव 
नासमझी ही कही जाएगी। 


उत्सग और अपवाद दोनो को ही भगवान ने सम्यक्‌ पथ कहा है। 
साधक के जीवन में कभी-कभी जब अपवाद का प्रइन उपस्थित हो 
जाता है, तब परिस्थितिवश अपवाढ का सेवन करनेवाला साधु, साधु 
ही रहता है, असाधु नहीं हो जाता । जब कि उत्सग और अपवाद दोंनो 
का प्रतिपादन भगवान ने किया है और दोनो को एक-दूसरे का पूरक 
भी कहा है। इस स्थिति में उत्सग को तो धर्म कहना और अपवाद को 
पाप मानना, यह जिन शासन में अश्रद्धा, अनास्था और सर्वया विपरीत 
भाव ही कहा जाएगा | भगवान के वचनो में अनास्था और अश्रद्धा कर 
के विपरीत प्ररूपणा करनेवाला व्यक्ति जिन-शासन का द्रोही है। वह 
अपने संसार का अन्त नहीं करता, वल्कि संघार को अनन्त बना देता 
है। एकागी दृश्कोण को ले कर चलनेवाले ये राह भूले राही अपने 
जीवन के लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते | जो व्यक्ति बौद्ध 
और वैदिक धर्म को इस आधार पर मिथ्याद्ष्टि कहते है कि वे एकान्तवादी 
हैं| फिर उत्सग और अपवाद में एकान्तवाद को ले कर चलनेवाले लोग 
क्या महा मिथ्याद्यष्टि नहीं होगे ? पण्डित श्रीमलजी महाराज ने उत्सग 
और अपवाद दोनो को ही धर्म के रूप में स्वीकार किया है। उत्समग को 
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धर्म और अपवाद को पाप कहने का कभी भी उन्‍्हों ने दुःसाहस नहीं किया । 
क्यों कि उन के पूज्य-गुरुदेव आचाय जवाहरछालजी महाराज उत्सगे 
के ही समान अपवाद को भी भगवान की आज्ञा में मानते थे। और जो 
कुछ भगवान की आज्ञा में है, उस का प्रायश्चित्त और दण्ड शाल्रीय 
दृष्टि से ग्रहण नहीं किया जाता है। इस शाख्र सम्मत सत्य के लिए 
पण्डितजी महाराज को अनेक बार दुराग्रही लोगों के दुराग्रह का सामना 
करना पडा था। पण्डितजी महाराज एक सिद्धान्तवादी व्यक्ति थे। 
सिद्धान्त की रक्षा के लिए वे कभी किसी से समझौता नहीं करते थे। 
यह उन का स्पष्ट इश्कोण था। 


निशीथ चूर्ण 


एक वार की ब,त है। आगरा में निशीय चूर्णि का प्रकाशन चल रहा 
था। उस के तीन भागो का प्रकाशन हो चुका था और चतुर्थ भाग का 
प्रकाशन चल रहा था। उस समय पण्डितजी महाराज का चा्तुर्मास 
पूना में ही था। पण्डितजी महाराज ने उस समय प्रूना से आगरा मुझे एक 
पत्र लिखा था, जिप्त में लिखा था- “ एक दुराग्रही वगे विशेष का व्यक्ति 
मेरे पास आया और बोला “ निशीय चूर्णि के प्रकाशन के सम्बन्ध में 
आप का (श्रीमछजी महाराज का ) अभिमत क्या है ? ” पण्डितजी महाराज 
ने उत्तर में कहा था- “ निशीय चूर्णि ” हमारे जैन आगम-साहित्य का 
एक अल्यन्त ही महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। अभी तक इस का प्रकाशन नहीं 
हुआ था और अब इस का प्रकाशन हो रहा है। यह बहुत ही हप॑ का 
विपय है।” पण्डितजी महाराज ने आगे कहा- “इस के प्रकाशन से 
व्यक्ति, समाज सभी को छाम है। ” प्रइन कर्ता ने, जो अपनी दुराग्रही 
बुद्धि ले कर ही पण्डितजी महाराज के पास आया था, पूछा- “ उस में 
जो उत्सग और अपवाद की चर्चा है, उस' सम्बन्ध मे आप के क्‍या 
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विचार हैं ?” पण्डितजी महाराज ने कहा- “ मैं उत्सग और अपवाद 
दोनो को धर्म मानता हूँ। दोनों को संयम स्वरूप ही स्वीकार करता हैँ।” 
पण्डितजी महाराज ने आगे कहा“ “ मेरे गुरुदेव आचाये जवाहरछालजी 
महाराज भी दोनों को धर्म रूप में स्वीकार करते थे | अपवाद को अधर्म 
मान कर उस का प्रायश्चित्त लेने की बात उन्‍्हों ने कमी नहीं कही 
थी | इस आधार पर मैं उत्सग और अपवाद दोनोंकों संयमी जीवन 
का अंग समझता हूँ। “ निशीय चूर्णि ” के प्रकाशन में भी मैं पाप नहीं 
मानता । जब पहली वार पूज्य अमोलकऋषिजी महाराज ने बत्तीस 
आगमो का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किया था, तव उस का भी इसी 
प्रकार विरोध किया गया था । परन्तु आज सभी लोग पूज्य अमोलक- 
ऋषिजी महाराज के शास्र॒ पढकर ज्ञान प्राप्त करते हैं और उन का 
उपकार मानते हैं। भविष्य मे “ निशीय चूर्णि ? के सम्बन्ध मे मी आनेवाली 
पीढी इस महान ग्रन्य को और महत्त्वपणे शात्र को प्रकाशित करनेवाले 
लोगों का उपकार ही मानेगी । क्यो कि साहित्य की साधना किसी भी 
प्रकार का पाप नहीं है, बल्कि एक धर्म ही है। ? 

* निशीय चूर्णि ? के प्रकाशन को ले कर समाज के कुछ दुगाग्रही, 
हठी और उद्दद लोगो ने बडा बवंडर और तूफान उठाया था। उस 
समय लुधियाना में होनेवाली कान्फ्रेन्स की जनरल मीटिंग में भी इस 
/ निशीय चूर्णि ” के प्रकाशन के विरुद्ध निन्‍्दा का प्रस्ताव पास करने 
का खूब प्रयत्न किया था। परन्तु वह सफल नहीं हो सका। इस के 
बाद देहली और बबई में होनेवाली कान्फ्रेस्स की जनरल मीटिंग में 
भी इस प्रइन को उठाने का पड़संत्र रचा गया था, परन्तु उन उद्दंड 
लोगो को किसी भी मोर्चे पर सफलता नहीं मिली, सर्वत्र पराजय हुई। 
अव्पारम्भ और महारम्भ : 


पण्डितजी महाराज ने एक बार मुझे कहा था- ' जिस प्रकार आज 
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उत्सग और अपवाद को ले कर छोग तूफान और बवंडर उठा रहे हैं, 
उसी प्रकार मेरे पूज्य-गुरुदेव के युग में भी कुछ आग्रही एवं हठी लोगों 
ने कृपि एवं खेती को लेकर बडा तफ़ान उठाया था। उस समय मेरे 
गुरुदेव को इन अन्ब-परम्परावादियों से काफी संघर्ष लेना पडा था। 
कृपि एवं खेती को शाखर में आयकर्म एवं अत्यारम्म माना गया हे। 
परन्तु नासमझ लोग इस को महारम्म की कोटि मे मान कर 
विरोध करते रहे । ” पण्डितजी महाराज ने इस सम्बन्ध में आगे कहा 
था- "मेरे पूज्य-गुरुदेव के इस सम्बन्ध में स्पष्ट विचार थे कि 
कृपि में महारम्भ नहीं हो सकता। क्ृपि-कर्म को महारम्भ कहना और 
अनाये कम कहना, यह जैन-सिद्धान्त के विपरीत है। कुछ छोग अपने 
अज्ञानवश खेती को अनाये-घन्धा कहते है। पर यदि प्रज्ञापना सत्र 
को निकाल कर देखा जाए तो विदित होगा कि खेती अनाय-बन्धा 
नहीं है, पर आये-धन्धा है। अगर इसे अनाय-घन्धा ठहराया जाणगा, 
तो लोगों का जीवित रहना कठिन हो जाण्गा। 


लोगों ने कृपि-कम को महापाप और खेती करनेवाले को महापापी 
मान लिया है| पर खेती से उत्पन्न होनेवाले अन्न को पाप मान लिया 
जाए, तो कैसी विडम्बना खडी होगी | लोग असत्य भाषण, मायाचार, 
घोखा और जुओं खेलना, अत्यधिक व्याज लेना अव्पारम्म मानते हैं 
और खेती करने में महापाप मानने में संकोच नहीं करते | यह उन की 
भयकर भूल है । ? 


नूतन और पुरातन : 


मैं समझता हूँ, नूतन और पुरातन का यह संघर्ष आज का नहीं, 

पुरातन युग से चला आ रहा है । और जब तक मनुष्य की विचार 
कर. विचारों हु 

शक्ति रहेगी, तब तक नये-पुराने विचारों का संघर्ष चलता ही रहेगा । 
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जिस विचार को आज हम नया समझते हैं और नया समझ कर उस 
का विरोध करते हैं, वही विचार आनेवाले काल में पुराना हो जाता है 
और छोग उसे स्वीकार कर लेते हैं | प्राचीन युग में आचाये सिद्धसेन 
दिवाकर को भी अपने कुछ नवीन विचारो के लिए पुरातनवादियो से 
संघर्ष करना पडा था | आचार्य सिद्धसेव दिवाकर ने कहा था-“जो 
कुछ नया है, उस का इस आधार पर विरोध मत करो कि वह नया है 
और प्राचीन का आदर इस आधार पर मत करो कि वह युगनयुग से 
चला आ रहा है। ग्राचीनता और नवीनता के आधार पर किसी भी 
वस्तु का निणेय लेना उचित नहीं है | सोचना तो यह चाहिए कि 
हमारे जीवन में उपयोगी क्या है और जो कुछ हम ग्रहण कर रहे हैं, 
वह हमारे जीवन का विकास कर सकेगा या नहीं १ ? 


मैं यहाँ पर इस सम्बन्ध में आचाय छिद्धसेन के कुछ तेजस्वी विचार 
प्रसंग वश उपस्थित कर रहा हूँ--- 


१. £ पुराने पुरुषों ने जो व्यवस्था निश्चित की है, वह विचार की 
कसौटी पर वैसी ही पिद्द होती है ? यदि समीचीन पिद्ध हो, तो हम उसे 
समीचीनता के नाम पर मान सकते हैं, प्राचीनता के नाम पर नहीं । 
यदि वह समीचीन सिद्ध नहीं होती है, तो केवल भरे हुए पुरुषों के झूठे 
गौरव के कारण हा में हो मिलाने के लिए मै उत्पन्न नही हुआ हैँ । मेरी 
इस सत्य-प्रियता के कारण यदि विरोधी विरोध करते हैं, तो करते रहे । 


२. पुरानी परम्पराएँ अनेक प्रकार की हैं, उन में परस्पर विरोध भी 
है । अतः विना समीक्षा किए प्राचीनता के नाम पर यों ही झटपट निणेय 
नही दिया जा सकता । किसी काय विशेष की पिद्धटि के लिए यही 
प्राचीन व्यवस्था ठीक है, अन्य नहीं, यह बात केवल पुरातन-प्रेमी जड 
ही कर सकते है। 
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३. आज जिसे हम नवीन कह कर उडा देना चाहते हैं, वही व्यक्ति 
के मरने के बाद नई पीढी के लिए पुराना हो जाएगा, जब कि ग्राचीनता 
इस प्रकार अस्थिर है, तब विना विचार किए,' पुरानी बातों को मानना 
कौन पसन्द कर सकता है! 


५. कितनी ही असम्बद्द और असंगत बातें ग्राचीनता के नाम पर 
प्रशंप्तित हो रही है और चल रही है । परन्तु आज के मनुष्य की ग्रद्यक्ष 
सिद्ध, बोध-गम्य और युक्‍क्ति-युक्त रचना भी नवीनता के कारण दूर- 
दराई जा रही है । यह तो प्रत्यक्ष के ऊपर अतीत की स्पृति की विजय 
है। मै इस को मात्र स्वृति मूढता ही कहता हैँ। 


पण्डितजी महाराज ने कहा था- “अति प्राचीन युग में अपने नूतन 
विचारों के कारण जो स्थिति आचाये सिद्धसेन दिवाकर की थी, वही 
स्थिति आज के युग में में ने अपने प्रज्य-गुरुदेव की देखी, और आज 
उपाध्याय श्री अमरचन्द्रजी महाराज की देख रहा हूँ। जैन परम्परा के 
दीध इतिहास में जो क्रान्ति की चिनगारी आचाये सिद्धसेन दिवाकर ने 
प्रज्बयलित की थी, वही क्रान्ति की चिनगारी इस युग में तेजस्वी आचार्य 
जवाहरलालजी महाराज ने और इस युग के विराठ विह्यन्‌ उपाध्याय 
अमरचन्दजी महाराज ने प्रज्वलित की है।” पण्डितजी महाराज ने 
आगे कहा था- ' मेरा विचार है कि जवाहर-साहित्य और अमर-साहित्य 
युग-युग तक स्थानकवासी परम्परा का प्रतिनिधित्व करता रहेगा और राह- 
भूले लोगो को राह बताता रहेगा। ? 


नूतन विचारवादी ;: 


में समझता हूँ, पण्डितजी महाराज के इन विचारों में कुछ भी विरोध 
जैसा नहीं है। उन के सरय के विचार भी बडे ही क्रान्तिकारी थे। 
अपने क्रान्तिकारी विचारों के कारण से ही पण्डित श्रीमछजी महाराज 
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को अपने घर के अन्दर भी और बाह्वर भी तीत्र संबर्ष करना पडा था। 
“बालको पर अत्याचार” और जैन दीक्षा और वर्तमान अचस्था ! इन 
पुश्तको में उन्हों ने अपने विचार व्यक्त किए थे। उसका कट विरोध 
हुआ था। इस के वे भुक्तभोगी थे। उन के क्रान्तिकारी विचारों को 
सहन न कर सकते के कारण ही कुछ धर्मान्ध एवं मूहमति छोग उन्हें 
नास्तिक भी कह दिया करते थे। इस प्रकार किसी भी क्रान्तिकारी का 
किसी भी युग की जनता ने आदर-सत्कार किया हो अथवा प्रणैतया 
सम्मान किया हो, यह देखने को नहीं मिलता । पुरातनवाद पर जतब्र 
नूतनवाद करारी चोट करता है, तव यह निश्चित है कि कुछ पुरातन- 
बादी लोगो के स्वार्थों पर आधात पहुँचता है और इन आधातों को न 
सह सकने के कारण ही वे छोग ग्राचीनता के नाम पर नवीनता के 
विरोब में तृफान और बबडर उठाया करते हैं। 


ध्वनिवर्धक यन्त्र 


आज के युग में ध्वनिवधक-यन्त्र ( लछाउड स्पीकर ) को छे कर भी समाज 
एक तफ़ान उठ रहा है। श्रमण-संघ में भी इस को ले कर दो पक्ष चल 
रहे हैं। सादडी सम्मेलन से पूर्व भी कुछ क्रान्तिकारी तरुण सन्‍त अपनी 
विराट सभाओं में ध्वनिवधक-यन्त्र का उपयोग एवं प्रयोग करते रहे 
थे। पंजाब के कुछ साधुओ को छोड कर अधिकांश साधु ध्वनिवर्धक- 
यन्त्र का प्रयोग करते रहे थे और आज भी कर रहे हैं। परन्तु मारवाड 
के क्षेत्र में यह एक नवीन चीज थी। उस में विजली का प्रयोग होता 
है, इसी को ले कर उस का विरोध सादडी से ले कर भीनासर-सम्मेलन 
तक होता रहा | इस बीच में नूतन और पुरातन पक्षों में समन्वय का 
पर्यात्ष श्रयात किया गया था, दुर्भाग्य वश वह सफल नहीं हो पका । 
यह प्रश्न सादडी से ले कर भीनासर-सम्मेलन तक अघर में ही लठकता 
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रहा | जहाँ तक मुझे स्मरण है, भीनासर-सम्मेलन के प्रसंग पर छाउड- 
स्पीकर के समर्थक श्रावक वगे ने अपना एक विशाल जुद्स निकाला 
था, और अपने तीव्र स्वर में छाउड-स्पीकर का समर्थन करते हुए आया 
था, जहाँ साधु मण्डल की सभा चल रही थी। उन्हों ने इस बात पर 
जोर दिया था कि लाउड-स्पीकर का प्रयोग खुल जाना चाहिए | मुझे 
यह भी स्मरण है कि ध्वनिवर्भक-यन्त्र की समीक्षा को छे कर कान्करेन्स 
के प्रमुख व्यक्ति, जिन में बंबई महासंघ के प्रमुख व्यक्ति भी सम्मिलित 
थे, उन्हों ने साधु-मण्डल की सभा में आ कर समस्त साधु-प्रतिनिदि- 
मण्डल के सामने यह प्रार्थना की थी कि घ्वनिवर्भक-यन्त्र की समस्या 
को आप लोगो को इस सम्मेलन में हल कर ही लेना चाहिए। इस 
वातावरण का यह परिणाम निकला कि भीनासर-सम्मेलन में उपस्थित 
समस्त साघु-प्रतिनिधि-मण्डल ने फिर से इस विपय को हाथ में लिया 
और लगभग ४-५ घण्टे की चर्चा के वाद इस के सम्बन्ध में कुछ 
संशोधन के साथ में और कुछ राते के साथ बोलने के पक्ष में प्रस्ताव 
पास कर लिया गया था। यह प्रस्ताव उस समय के उपाचार्य प्रूज्य 
गणेशीलालजी महाराज, वाचस्पति मदनलालजी महाराज (जो 
सम्मेलन के शान्तिरक्षक एक अध्यक्ष थे ) की अध्यक्षता में ही एक 
या दो साधुओ का विरोध रहते हुए भारी बहुमत से लाउड-स्पीकर में 
बोलने के पक्ष भें भीनासर की भूमि पर प्रस्ताव पास हो चुका था। जब 
प्रस्ताव पास हो चुका, तब इस का सीधा अर्थ यही था कि श्रमण-संघ 
के प्रतिनिधि-मण्डल ने और उस के वरिष्ठ नेतागणों ने लछाउड-स्पीकर 
बन्दी को दूर कर के लाउड-स्पीकर में बोलने के द्वार को सदा के लिए 
खोल दिया है। परिणाम स्वरूप भीनासर-सम्मेलन के तुरन्त बाद ही 
कुछ सन्तो ने उस का उपयोग प्रारम्भ कर दिया था। और उस वर्ष की 
वीर-जयन्ति के अवसर पर तो भारत के विभिन्न प्रान्तों मे इस का 
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उपयोग और प्रयोग हो चुका था। परन्तु खेद है कि प्रस्ताव पास करने 
के बाद भी फिर इस का विरोध प्रारम्म किया गया | जिस प्रस्ताव को 
हम पारित कर चुके थे, उस का फिर से विरोध करना यह स्पष्ट ही 
एक अव्यावहारिक कार्य है। 


'पण्डितजी की नीति : 


ध्वनिवर्धक-यन्त्र के सम्बन्ध में पण्डित श्रीमलजी महाराज कुछ वर्षो 
तक मैन रहे । इस का अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि वे बोलने 
के पक्ष में नहीं थे। परन्तु इस का अर्थ केवल इतना ही लगाना 
चाहिए कि वे इस के विरोध में उठनेवाली आवाज का अन्तिम परिणाम 
देखना चाहते थे। श्रमण-संघ के संगठन में उन का अट्टूठ विश्वास था। 
किसी कारण श्रमण-संघ को चोठ न पहुँचे, यह समझ कर ही वे इस का 
उपयोग एवं प्रयोग नहीं कर रहे थे | शायद यह भी संभव हो सकता 
है कि मारवाड में इस के लिए वातावरण न पा कर उन्हों ने इस का 
उपयोग न किया हो । परन्तु महाराष्ट्र के प्रसिद्ध विशाल नगर पना में 
पण्डित श्रीमलजी महाराज ने घ्वनिवधक-यन्त्र का प्रयोग किया था। उन 
के स्वग॑वास से पूव जो संवत्सरी पर्व सनाया गया था, उस में पर्युषण 
पर्व के आठों ही दिन पण्डितजी महाराज ध्वनिवर्धक-यन्त्र पर ही बोले 
थे। पूना-संघ ने मी उन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन से 
बोलने का प्रस्ताव पास किया था। 


पण्डित श्रीमलजी महाराज के विरोध में कुछ वरिष्ठ सन्‍्तों की ओर 
से विरोध की मन्द-मन्द आवाज आई थी। परन्तु उन्‍्हो ने उन वरिष्ठ 
सन्‍्तो के चरणों में यह निवेदन दिया था--- 

* जब भीनासर सम्मेलन में बोलने का प्रस्ताव पास हो चुका है, 
तब नहीं बोलने का कुछ मी अर्थ सिद्ध नहीं होता | फिर भी मैं जब 
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आप से मिद०ँगा, तब इस का स्पष्ट बिचार कर लेगे | इस सम्बन्ध में जो 
समिति बनी है, वह समिति वोलनेवाले अन्य सन्तों के सम्बन्ध में जो 
निणेय करेगी, वह निर्णय मुझे भी मान्य होगा। ? 


ध्वनिवर्धक-यन्त्र के बारे में पण्डितजी महाराज के विचार प्रारम्भ से 
ही स्पष्ट थे। फिर भी उन्‍्हो ने जब उस की उपयोगिता समझी, तब 
उस का उपयोग कर लिया था। किसी भी वस्तु की उपयोगिता कहाँ 
तक है और कितनी है, इस वारे में पण्डितजी महाराज अत्यन्त जागरूक 
रहते ये। यदि किसी वस्तु की उपयोगिता नहीं है और किसी समय उस 
की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उस का उपयोग करते रहना, यह एक 
प्रकार का अतिबाद ही होगा | मै समझता हूँ; दोनों तरफ ही अतित्राद 
चल रहा है। बोलनेवाले भी अतिवाद कर रहे हैं और न बोलनेवालो 
का आग्रह भी चरम सीमापर पहुँच चुका है | इन दोनो का मध्यम माग 
यही हो सकता है कि आवश्यकता पडने पर बोला जाए। यदि 
आवश्यकता नहीं है, तब बोलने के लिए उस का प्रयोग एवं उपयोग 
क्यो किया जाए! 


श्रमण-संघ ओर पण्डितजी + 


श्रमण-संघ के सम्बन्ध में पण्डितजी महाराज के जो विचार अन्तिम 
समय तक रहे थे, इस सम्बन्ध भें पण्डितजी महाराज की डायरियो से 
पर्यात सामग्री उपलब्ध है | उन की एक डायरी तो पत्र-यवहार से ही 
भरी हुई है, जो उन्हों ने समय-समय पर उपाचार्यश्रीजी की सेवा में 
और श्रमण-संघ के अन्य वरिष्ठ सन्तो की सेवा में लिखे हैं | इन पत्रों 
पर से श्रमण-संघ के सम्बन्ध में उन का क्या दृष्टिकोण था, यह भली- 
भांति जाना जा सकता है। श्रमण-संघ के भविष्य के विपय में पण्डितजी 
महाराज के मस्तिष्क में अनेक प्रकार की योजनाएँ थीं। उन योजनाओं 
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को वे श्रमण संघ में लागू करना चाहते थे। उन की यह भी अमिलापा 
थी कि एक बार स्वास्थ्य ठीक हो जाए, तब श्रमण-सघ के एकीकरण 
के लिए कुछ परिश्रम किया जाए। श्रमण-संघ की वर्तमान अवस्था देख 
कर उन के मन में खेद होता था। इस सम्बन्ध में जब उन से कभी 
बातचीत हुई, तब उन्हों ने अपने हार्दिक भावों को स्पष्ट रूप से मेरे 
सामने रखा था, और समय-समय पर उन से सम्बन्धित अन्य लोगों के 
समक्ष मी वे अपने विचार निर्भाकता के साथ रखा करते थे | समाज 
के संगठन में उन्हें अटल एवं अडिग विद्वास था। स्थानकवासी-समाज 
की उन्नति और विकास वे हार्दिक भाव से चाहते थे। श्रमण-संघ के 
सम्बन्ध में जब कभी कोई उलझन भरी समस्या उन के सामने उप- 
स्थित होती थी, तब बडी गम्भीरता के साथ उसे सुलझाने का उन्हों ने 
प्रयत्न किया था । उन की डायरी के पन्नो में, जो उन्हों ने स्वय अपने 
हाथ से लिखे हैं, यह स्पष्ट दिखाई देता है कि श्रमण-संघ के संगठन को 
स्थिर बनाने के लिए उन्हों ने उपाचार्यश्रीजी के अतिरिक्त श्रद्धेय पत्ना- 
लालजी महाराज, श्रद्वेय हस्तीमलजी महाराज तथा उस समय के 
उपाध्याय और आज के श्रमण-सघ के तेजस्वी आचार्य आनन्दऋषिजी 
महाराज एवं उपाध्याय श्री अमरचन्दजी महाराज आदि सन्‍्तो से 
श्रमण-संघ के सम्बन्ध में जो पत्रव्यवहार किया था, वह आज भी 
सुरक्षित है। इन सब पत्रों को प्रगट करने का अमी समय अनुकूल 
नहीं है। क्‍यों कि कुछ बातें इन पत्रों में इस प्रकार की भी हैं, जो 
किसी को ब्यक्तिगत चोट पहुँचा सकती है। 


आचाये जवाहरछूछूजी $ एकता के प्रतीक $ 


स्थानकवासी परम्परा के परम तेजस्वी और ज्योतिधर आचार्य श्री 
जवाहरलालजी महाराज ने अपनी पुस्तक “जवाहर विचार सार? में 
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जिस के सम्पादक श्री शोभाचन्द्रजी भारिछ् * न्‍्यायतीर्थ ? हैं, पृष्ठ १४९ 
पर जो संघ एकता के सम्बन्ध मे कभी अपने विचार अभिव्यक्त किए 
थे, वे इस प्रकार हैं- 


४ संत्र की एकता के पत्रित्र कार्य में विन्न डालना घोर पाप के बन्ध 
का कारण है। भगवान ने, संघ में अनेकता उत्पन्न करना बडा पाप 
बतलाया है। अन्य सभी पाप इस पाप से छोटे हैं। चतुर्थ त्रत खण्डित 
होने पर नवीन दीक्षा दे कर साधु को शुद्ध किया जा सकता है, लेकिन 
संघ की एकता, शान्ति भंग कर के अशान्ति और अनैक्य फैलानेबाला, 
सेब को छिन्न-मिन्र करनेवाला दसवें प्रायश्चित का अधिकारी माना गया 
है। इस से यह स्पष्ट है कि संव को छिन्न-मिन्न करना धोर पाप है। जो 
लोग अपना बडप्पन कायम रखने के लिए, दुराग्रह कर के संघ में विग्रह 
उत्पन्न करते है, वे घोर पाप करते हैं। अगर आप संघ की शान्ति 
और एकता के लिए सच्चे हृदय से प्रार्थना करेंगे, तो आप का हृदय तो 
निष्पाप बनेगा ही, साथ ही संघ में अशान्ति फैलानेबाले का पाप भी 
घुल जाएगा। संध में एकता होने पर संघ की सब बुराइयों नष्ट हो 
जाती हैं।! 


शुरू के पथ पर ; 


पण्डितजी महाराज ने श्रमण-संघ के संगठन के लिए अपने जीवन 
में अपने गुरु के इसी आदर को साकार करने का प्रयत्न किया था | अपने 
गुरु की इस भावना का आदर करने के लिए एवं श्रमण-सघ के संगठन 
को स्थिर करने के लिए उन्हों ने अपने परिवार में मी प्रयध्न किया था 
और वाहर भी वे इसी प्रकार का प्रयत्न करते रहे | संघ-एकता की जो 
शिक्षा उन्हें अपने तेजस्वी गुरु से मिली थी | उस गुरु की शिक्षा को 
अपने जीवन में अक्षरशः पालन करना चाहते थे, यही कारण है कि 
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श्रमण-संघ के उपाचार्य पूज्य श्रीगणेशीलाछजी महाराज ने जब नीति- 
भेद और कुछ विचार-मेद को ले कर श्रमण-संघ से त्याग पत्र दे दिया 
था, अथवा श्रमण-संघ्र से प्रथक्ु हो गए थे, उस समय पण्डितजी महाराज 
ने उन के श्रीचरणों में जो निवेदन क्रिया था, वह इस प्रकार है--- 


पण्डितजी का सुझाव 


“श्री जी ने इस प्रकार श्रमण-संच से मी सम्बन्ध विच्छेद कर दिया, 
यह मेरी तुच्छ बुद्धि में नहीं जँच रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि 
निरर्थक ही श्रमण-संघ को तोडने का अपवद अपने ऊपर लिया गया 
है। मेरे ये शब्द अनघिकार चेश्ट का रूप ले सकते हैं, जिस के लिए 
श्रीचरणो में क्षमा चाहता हूँ। मुझे ऐसे स्पष्ट शब्द नहीं लिखने चाहिए, 
परन्तु श्रीजी के सामने अपना दुख प्रकट करना भी स्व-कर्तव्य मानता 
हँ। ” पण्डितजी महाराज ने इस के बाद मी अपने दूसरे पत्र में परम 
श्रद्येय पूज्य श्रीगणेशीकालजी महाराज से जो निवेदन किया था, वह 
इस प्रकार है-- 


* स्थानकवासी जैन कान्फ्रेन्स ने अपने पत्र ' जैन प्रकाश ” के द्वारा 
श्रीजी की सेग्रा में जो प्रार्थना की है, उस को लक्ष्य में रख कर यदि 
श्रीजी अपनी ता. ३०-१ १-६० की घोषणा पर फिर से विचार कर के 
श्रमण-सघ से किए गए सम्बन्ध विच्छेद को वापिस खींच ले, तो बहुत 
अच्छा होगा । स्थानकवासी समाज में इस से शान्ति का वातावरण ही 
फैलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। 


अजमेर साधु-सम्मेलन में प्रतिनिधि के रूप में स्वर्गीय गुरुदेव 
सम्मिलित नहीं हुए थे | और अजमेर में जो भी कार्यवाही हुई थी, उस 
को भी गुरुदेव ने अजमेर में स्वीकार नहीं की थी, परन्तु सम्मेलन के 
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बाद उदयपुर चातुर्मास भे जब कान्प्रेन्स का डेप्युटेशन आया था, तब 
संघ हित के लिए स्वर्गीय गुरुदेव ने अजमेर-सम्मेलन की कार्यवाही 
को स्वीकऋर कर के डेप्युटेशन का सम्मान रखा था। इसी प्रकार श्रीजी 
भी यदि संघ-हित के लिए कान्फेन्स की बिनती को मान्य कर श्रमण- 
संघ से सम्बन्ध-विच्छेद न करें, तो सभी तरह से अच्छा रहेगा।! 
पण्डित श्रीमलजी महाराज अपने आगे के पत्रो भें भी उपाचाय श्री के 
चरणों में यही निवेदन करते रहे-. भले ही आप अपने स्वास्थ्य के कारण 
से उपाचाय पद पर न भी रहें, तब भी भेरा नम्न निवेदन है कि आप 
श्रमण-संघ से अपना सम्बन्ध विच्छेद न करें। ? पण्डितजी भहाराज ने 
पृज्य श्री गणेशीलालजी महाराज के चरणों में छिखा था- “जिस 
सम्प्रदाय का विलीनीकरण श्रीजी ने स्वय॑ ही सादडी-सम्भेलन में किया 
और श्रीजी के नेतृत्व मे ही श्रमण-संघ रूप कब्पदृक्ष को जन्म दिया और 
उसका पालन-मोपण भी हुआ, उस विलीन सम्प्रदाय को फिर से स्थापन 
करना है, तो मे समझता हैँ कि यह्द कार्य श्रीजी के व्यक्तित्व के अनुकूल 
नहीं होगा । ? 


सुझाव की उपेक्षा 


परन्तु पण्डित श्रीमछजी महाराज के इस नम्र निवेदन पर ध्यान 
नहीं दिया गया, बढ्क्रि उस की घोर उपेक्षा भी की गई। फिर भी 
पण्डितजी महाराज ने अपनी बात स्वीकृत न होने पर भी अपने मस्तिष्क 
का सन्तुलन खोया नहीं था। उपाचार्य श्रीजी के प्रति उन के मन में 
सदा श्रद्धा एवं निष्ठा का भाव बना रहा था। प्रृज्य श्री गणेशीलालजी 
महाराज ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में पण्डित प्रवर मुनिश्री नाना- 
लालजी महाराज को चुनने से पूवे एक डेप्युटेशन पण्डितजी महाराज 
की सेवा में मेजा था, जिस में चार व्यक्ति, थे। उन चारों ब्यक्तियो 
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के साथ पण्डितजी महाराज ने ठत्तर में पृज्य श्री गणेशीलालजी महाराज 
के चरणों में जो कुछ निवेदन किया था, वह इस प्रकार था-- 


* चारों सदस्यों की बातों को छुननें पर और विचार करने के पश्चात्‌ 
मुझे जँंचता है कि पेघानिक रूप से बने हुए श्रमण-संघ के टूटने की 
अधिकृत घोषणा जब तक नहीं होती है, तब तक श्रीजी ने श्रमण-संघ 
से मतभेद होने के कारण उपाचार्य का पद एवं श्रमण-संघ से त्याग-पत्र 
दे दिया है, फिर भी जिस सम्प्रदाय को खय॑ ने ही विछीन किया है, उस 
विलीन भूत सम्प्रदाय को फिर से वही रूप दे कर समाज के सामने 
श्रीजी का आना मेरी दृष्टि से ठीक नहीं है | 


संगठन में निष्ठा: 


मैं समझता हूँ, उन के पत्रो के इन उद्धरणो से पाठक यह भली-भौति 
समझ सकेंगे कि समाज के एकीकरण एवं संगठन मे उन का कितना 
अधिक गहरा प्रेम था। श्रमण-संघ के एकीकरण के छिए उन्हे जो कुछ 
प्रयत्न करना चाहिए था, उस से अधिक प्रयत्न किया था। परम श्रद्धेय 
पज्य श्री गणेशीलालजी महाराज ने जब अपने उत्तराधिकारी के रूप में 
पण्डित प्रवर श्री नानाछालजी महाराज को घोषित कर दिया, उन्हे 
अपना युवाचारय बना दिया था, उस के बाद भी पण्डितजी महाराज का 
पत्र-व्यवहार उन से निरन्तर रहा था | पण्डितजी महाराज ने अपने एक 


पत्र में उस समय के युवाचार्य और वर्तमान मे आचार्य श्री नानालालजी 
महाराज को ही एक पत्र दिया था--- 


: लालचन्दजी ने आप के समाचार मुझ से कहे हैं।मै तो आप 
को यही लिखता हूँ कि आप की तरफ से यही प्रयत्न होता रहना 


चाहिए कि जिस से संघ में शान्ति रहे | संघर्ष में किसी तरह का लाभ 
नहीं होता है। ? 


व्यक्तित्व, कृततित्व, जीवन २११ 


श्रद्ेय पण्डितजी महाराज ने श्रमण-संघ के सम्बन्ध में अपना स्पष्ट 
दइश्टिकोण भले ही प्रकट रूप में कभी अभिव्यक्त न किया हो, परन्तु 
उन्हो ने समय-समय पर श्रमण-संघ के वरिष्ठ सन्‍्तों के साथ जो पत्र- 
व्यवहार किया था, उस में प्रृज्य श्री आनन्दऋषिजी महाराज, उपाध्याय 
अमर॒चन्दजी महाराज, प्रव्तक पन्नालालजी महाराज और उपाध्याय 
हस्तीमछजी महाराज के नाम भी अकित हैं। उस समय इन को 
पण्डितजी महाराज ने पत्र लिखे थे | उन में भी पण्डितजी महाराज की 
एक ही भावना अमिव्यक्त होती है कि श्रमण-संघ किसी भी प्रकार से 
अखण्ड बना रहे | परन्तु खेद है कि उन का यह सत्‌ प्रयत्न समाज 
के दुर्भाग्य से सफल नहीं हो सका । इस का खेद उन्हे अन्त 
तक रहा | 


दिल की बात ; 


मैं जिस समय कलकत्ता से बम्बई वर्षावास के लिए. जा रहा था, उस 
समय पण्डितजी महाराज से श्रमण-संघ के सम्बन्ध में मेरी बातचीत हुई 
थी | पण्डितजी महाराज ने उस बातचीत के प्रसंग में एक बार कहा 
था - “श्रमण-संघ के विरोधी लोग जो श्रमण-संघ के विरोध में 
शिथिलाचार का नारा लगाते हैं, वह सर्वथा सत्य नहीं है। ” उन्हो ने 
अपनी बात को आगे बढाते हुए कहा था- “कुछ भूलें हुई हैं, और 
कुछ घटनाएँ इस प्रकार की घटी हैं, जिन का घटना समाज के लिए 
एक गहरी चोट हो सकता है । पर उसे घुलझाने की भावना से न 
सुलझा कर, और अधिक उलझाने का प्रयत्न करना, इस बात को सिद्ध 
करता है कि कुछ लोग अपनी अलग सत्ता स्थापित करने के लिए, 
अन्दर से प्रयत्नशील हैं | अपनी स्वतंत्र प्रभु सत्ता स्थापित करने के 
लिए उन्हे शिथिलाचार की ओठ में शिकार खेलने का अवसर प्राप्त 
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हो गया है। ” पण्डितजी महाराज ने अपनी बातचीत में आगे कहा था- 
: बास्तव में मतभेद तो नृतनवाद और प्राचीनतावाद को ले कर है। 
नूतन और पुरातन के इस संघर्ष को शिथिलाचार की संज्ञा दे कर अपना 
नारा बुलन्द कर के जनता की दृष्टि में वे अपने को पवित्र सिद्ध करना 
चाहते हैं । वास्तव में श्रमण-संघ से निकलने का अन्य कोई उपाय न 
देख कर शिथिलाचार की आड में वे सब लोग धीरे-घीरे फिर अपनी 
मूतपृव सम्ग्दाय के आचाये बनने के खभ्न देख रहे है। मे नहीं 
समझता कि जिन सम्प्रदायों का इन सभी लोगों ने परित्याग कर 


दिया था, अब फिर से स्वीकार कर ने में इतनी अधिक तत्परता क्‍यों 
रखते हैं ? ? 


एक तीखा तर्क : 


पण्डितजी महाराज ने एक बडी ही जोरदार बात उस समय कही 
यी। उन्हों ने कहा था- ' जो छोग अपने को उत्कृष्ट और शुद्धाचारी 
समझते हैं, उन लोगों मेँ-- जो अभी श्रमण-संघ में हैं, जो अभी श्रमण- 
संघ से अलग हो रहे हैं और जो कभी श्रमण-संघ मे मिले ही नहीं- ये 
सभी लोग अपना एक अलग ख्वतंत्र संघ क्यो नहीं स्थापित कर 
लेते? अपना एक अछूग खतंत्र उत्कृष्ट और शुद्ध साधुओं का 
श्रमण-सघ स्थापित कर लें और फिर जन-चेतना के समक्ष अपने सपनों 
के अनुसार एक आदरी स्थापित कर सकें, तो बडा सुन्दर होगा । परन्तु 
दुर्भाग्य है समाज का कि अछग होनेवाले ये छोग भी परस्पर मिलकर 
बढने की भावना नहीं रखते, बल्कि अपनी अलग सत्ता स्थापित कर ने 
का प्रयत्न करते रहे हैं| इस से प्रमाणित होता है कि शिथिलाचार का 


नारा केवल एक नारा ही है, उस की आड भे स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने 
की भावना ही प्रबल है। 
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विरोध में भी समन्धय : 


में ने उसी बातचीत के प्रसंग में पूछा था- “आप श्रमण-संद में हैं 
और परम श्रद्देय गणेशीलालजी महाराज ने अपनी भूतपूर्व सम्प्रदाय को 
फिर से स्वीकार कर लिया है और उस की व्यवस्था के लिए अपने 
उत्तराधिकारी के रूप में अपने ही योग्यतम शिष्य नानालालजी महाराज 
को घोषित कर दिया है, इस सम्बन्ध में आप क्या सोचते हैं ? ? उन्हों 
ने कहा था- “मै ने प्रयत्न तो क्रिया कि पूज्य श्रीजी श्रमण-संत्र से 
पृथक न हों, पर मेरा वह प्रयत्न सफल नहीं हो सका । भले ही आज वे 
श्रमण-संघ्र मे न रहे हो, परन्तु उन के प्रति मेरे मन में अगाध आस्या 
और अनन्त निष्ठा रही है | अपने स्त्रगीय गुरुदेव के बाद में ने पूज्य श्री 
गणेशीलालजी महाराज को ही हृदय से गुरु के रूप में स्वीकार क्रिया 
था। और अपने जीवन की सन्ध्या तक में उन के प्रति व्यक्तिगत रूप में 
वफादार बना रहना चाहता हैूँ। श्रमण-संघ में रहना यह मेरा अपना 
व्यक्तिगत विचार है। जिस श्रमण-संत्र को मैं ने अपने जीवन भे एक 
वार स्वीकार कर लिया है, उसे अन्त तक स्वीकार ही किए रहूँगा। 
श्रमण-संघ मे रह कर भी यदि में व्यक्तिगत रूप में उन के प्रति आस्या 
एव निष्ठा रखता हूँ, तो यह कुछ बुरा नहीं है । यह मेरा अपना व्यक्तिगत 
विचार है। ” 
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मे ्य का 
८ क, 


गुरु और शिष्य 


मम 


भारतीय-संस्क्ृति और भारतीय-परम्पराओं में गुरु-शिष्प का सम्बन्ध 
अत्यन्त पवित्र सम्बन्ध माना जाता है। गुरु और शिष्य दोनो एकः 
दूसरे के प्रति समर्पण की भावना को ले कर ही जीवन-यात्रा में अग्रसर 
होते हैं। शिष्य गुरु के चरणों में अपना मन और मस्तिष्क, हृदय और 
बुद्धि तथा जीवन और उस की समग्र उपलब्धियों के साथ अपने तन 
को भी गुरू के चरणों में अर्पित कर देता है। शिष्यं के इस सर्वतोमुखी 
सम्रपेण में से ही गुरु के हृदय में भी समर्पण की एक पवित्र भावना 
उत्पन्न होती है कि मेरे पास जो भी, जितना भी ज्ञान है, वह सम्पूणे मे 
अपने शिष्य को समर्पित कर डाढ०ँ। गुरु अपनी सम्यूणै ज्ञान निधि शिष्य 
के जीवन पात्र में उंडेल कर रिक्त होना चाहता है। किन्तु वह उतना ही 
अधिक फिर से भर जाता है। देनेवाला कभी रिक्त एवं शून्य नहीं हो 
सकता। युग-युग से गुरुओ ने अपने सुयोग्य शिष्यो को उन्म्ुक्त भाव 
से अपने ज्ञान का अक्षय भडार लुठाया है। और आज भी गुरु अपनी 
इस परम्परा को निभाते ही चले आ रहे हैं। गुरु एक ऐसा दाता है, 
जो अपने जीवन के किसी भी क्षण से कुछ भी देने से इन्कार नहीं 
कर सकता। इस सन्दर्भ में इस सत्य को हमें ध्यान में रखना ही होगा 
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कि लेनेवाला शिष्य योग्य होना चाहिए | गुरु के छदय के द्वार तभी 
ख़ुलते हैं, जब उन के जीवन में उन्हें जागृत शिप्य मिल जाता है। 


जीवन फा देवता; 


भारतीय-धर्म परम्परा में गुरु को जीवन का देवता कहा गया ह। 
गुरु उस महामेघ के समान होता है, जो सर्वन्न समान भाव से बरसता 
है। गुरु उस सूर्य के समान होता है, जो अपना आलोक उन्मुक्त भाव 
से विखेरता है। गुरु की आत्मा सागर से भी गंभीर और हिमगिरी से 
भी अधिक उत्तुंग होती है। भारतीय-परम्परा मे गुट जन-जन के जीवन 
का तेजस्वी देवता होता दै। श्री साने गुरुजी ने गुरु शब्द की परिभाषा 
और उस में छुपे गम्भीर रहस्य को अमिव्यक्त करते हुए कहा है- 


* गुरु शिष्य के जीवन का निर्माता होता दै। भारतीय-संस्क्ृति में 
गुरु, ज्ञान, विवेक और बुद्धि का समुज्ज्वल प्रतीक है। गुरु अपने शिष्य 
को संवण भूतकाल दिखा देता है, वर्तमान से परिचिय करा देता है और 
भविष्य का दिशा-दशन करा देता है । गुरु का अर्थ है- अब तक का 
संपूर्ण ज्ञान |? 

श्रमण-संस्कृति गुरु का ज्ञान के देवता के रूप में पूजन करती आई 
है। गुरु को पूजा, बुद्धि की पूजा है। गुरु की पूजा, अनुभव की पूजा है | 
गुरु की प्रजा, सत्य की पूजा है। शिष्य के जीवन का पात्र जितना गहरा 
एवं विशाल होगा, उतना ही वह अपने गुरु से प्रहण एवं घारण कर 
सकेगा । शिष्य विनम्र भाव से, विनीत भाव से, अपने अहंकार को भूल 
कर, योग्य पात्र बन कर, जब गुरु चरणों में आ पहुँचता है, तब गुरु 
की आत्मा शिष्य को अनुभवाजित विपुल ज्ञान देने को तडप उठती 
है। गुरु की वाणी निकलती है--- 


“ से अपनी सारी श्रुत-साधना और अपनी सारी चार्य-साधना तुम 


२१६ पे. मुनि श्री भओमछजी महाराज 


में उंडेल देना चाहता हूँ। तू मेरी श्रुत-साधना का अधिक्वत उत्तराधिकारी 
है।” शिष्य के जीवन का वह क्षण कितना मधुर होता होगा, जब 
गुरु अपने शिष्य पर प्रसन्न हो कर अपनी साधना का सारा सारतत्त 
सैंप देता है। 


कृष्ण और अजुन : 


गुरु और शिष्य के मधुर सम्बन्धों की एक दी परम्परा भारतीय 
इतिहास में परिलक्षित होती है | वैदिक-परम्परा में राम और वशिष्ठ का 
गुरु-शिष्य सम्बन्ध कितना मधुर था। राम जिज्ञासा है और गुरु वशिष्ठ उस 
के समर्थ समाधान | इस मधुर सम्बन्ध का आनन्द योग-वाशिष्ठ के 
अध्ययन तथा भन्यन से जाना जाता है। गीता में श्रीकृष्ण और अजुन 
गुरु-शिष्य के रूप में इृश्गोचर होते हैं। अज्युन जब मोहमुग्ध हो 
जाता है, कर्तव्य-विम्रुख हो जाता है, तब वह कहता है- ' शिष्यस्तेड 
है शाघि मा लां प्रपन्तम्‌ । ” में आप का शिष्य हूँ, राह भूल गया हूँ, 
किघर जाऊँ, किघर न जाऊँ? आप मुझे जीवन की सही दिशा 
बतलाइए। गीता क्या है ? अपने सात्तिक स्नेदद-युक्त शिष्य को सद्दी 
दिशा-दशैन | 


घुद्ध ओर आनन्द + 


बौद्ध-परम्परा में बुद्ध और आनन्द का गुरु-शिष्य भाव कितना 
मधुर, कितना सुखद था। भगवान बुद्ध के सहस्नों शिष्यो में आनन्द 
ही भगवान बुद्ध को यथार्थ रूप में समझ सके थे। बौद्ध-साहिल्य में 
अनेक प्रसंग इस गुरु-शिष्य के मधुर सम्बन्ध की मधुर झॉंकी प्रस्तुत 
करते हैं । यदि आनन्द न द्वोता, तो बौद्ध-धर्म में समवतः नारी साधना 
का विलोप ही दृश्टिगोचर होता। क्यों कि अपने प्रिय शिष्प आनन्द की 
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प्रार्थना पर ही बुद्ध ने अपने संत्र के द्वारा नारी साचना के लिए उन्मुत्रत 
किए थे। 


महावीर और गौतम : 


जैन परम्परा के आगम-साहिल मे और आगमोत्तर-साहित्य में भी 
भगवान महावीर और गणबर गौतम के गुरु-शिम्य के भाव की मधुरिमा 
आवबाल-इद्ध मे प्रसिद्र है। आगम-साहित्य के बहुविब प्रष्टो पर महावीर 
और गौतम के गुरु-शिप्य सम्बन्ध के मनमोहक चित्र यत्र-तत्र विख॒रे 
पडे हैं। गणघर गौतम भगवान महावीर के प्रधान शिष्य थे। दोनों ने 
एकदूसरे की आत्मा को, एक-दूसरे को आत्मस्तात्‌ हो कर पहचाना था। 
गौतम ग्रइन हैं और महावीर उत्तर। गौतम शक है, महावीर समाधान | 
गौतम जिज्ञासा है, महावीर ज्ञानमय निर्मल ज्योति। गौतम याचक है, 
महावीर मुक्त भाव से दाता। गौतम समस्या है, महावीर समाधान। 
विविध रूपो में, विविध प्रसंगो पर महावीर और गौतम के विद्याल, 
विपुल और समुज्ज्वल गुरु-शिप्य के सम्बन्ध को हम एकत्र नहीं, 
इधर-उधर बिखरा हुआ पाते है। वस्तुतः जीवन के इन पावन-प्रसगों 
पर से ही हम महावीर और गौतम के मधुरतम गुरु-शिष्य के सम्बन्ध की 
मोहक श्लैंकी देख पाते है। में समझता हूँ, श्रमण-परम्परा के दीब इतिहास 
में गौतम जैसा शिष्य और महावीर जैसे गुरु विरल ही रहे हैं | 


ज्योतिधेर गुरु और प्रतिभाधर शिष्य : 


गुरु और शिष्य के सम्बन्ध में हमारी प्राचीन परम्परा के जो 
सिद्धान्त रहे हैं, उन सिद्धान्तो के अनुसार जब गुरु और शिष्यो के 
जीवन को परखा जाता है, तभी सच्चे गुरु और सच्चे शिप्य की 
परीक्षा हो पाती है ? मैं नहीं समझता कि इस कप्तौटी पर कस कर परखे 
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जाने वाले गुरु-शिष्य युग-युग की दीप परूपरा में अनुत्तीण हो पाते 
हैं? परन्तु ज्योतिषर आचार्य जवाहरछालजी महाराज और उन के 
प्रियतम शिष्य ग्रतिमाधर पण्डितजी महाराज गुरु-शिष्य की एक ऐसी 
जोडी थी, जिस के शान की अन्य जोडी मध्य काल के इतिहास में 
हमें उपलब्ध नहीं होती है। पण्डित श्रीमलजी महाराज अपने जीवन 
के गुलाबी बचपन से ले कर और अपने जीवन की अन्तिम सन्ध्या 
की अन्तिम संस तक अपने गुरु के प्रतिशत-प्रतिशत उपकृत और 
वफादार रहे हैं। एक शिष्य को जिस सेँचे में ढलना चाहिए था, उसी 
सँँचे में ढल कर उन्हों ने अपने गुरु की इच्छा को प्र किया था। 
अपने जीवन को गुरु के चरणों में सब्रणे रूप से अर्पित करने के बाद 
श्रीमलजी महाराज अपने जीवन में उसी पथ पर अग्रसर होते रहे, जो 
जीवन-पथ उन के तेजस्वी गुरु के चरणों से चिन्हित हो चुका था। 
शिष्य का अर्थ भारतीय-परम्परा में अन्तेवासी भी किया जाता है, जिस 
का अर्थ है, जीवन के प्रत्येक क्षण में गुरु के समीप बने रहना और 
गुरु के शरीर की छाया की तरह सदा उन के साथ रहना | मै समझता 
हैँ, शिष्य में जो समपैण की बृत्ति होनी चाहिए, वह पण्डितजी में 
पूर्णतः थी । गुरु ने भी अपने इस योग्यंतम शिष्य को प्राचीन युग की 
और अपने वर्तमान युग की ज्ञान की प्रत्येक शाखा से परिचित करा 
दिया था। ज्योतिषर आचाये श्री के पास अपनी नूतन और पुरातन जो 
भी ज्ञान की पँजी थी, उसे सवेतों भावेन अपने इस योग्य शिष्य के 
जीवन-यात्र में तथा उँस के मन और मस्तिष्क में उंडेल दी थी। गुरु 
के पास जो भी कुछ ज्ञान राशि की ऐँजी होती है, उस पर एक मात्र 
अधिकार विनीत शिष्य का ही हो सकता है | विनीत शिष्य मेंगता नहीं 
है, बिना मेंगे उसे सब कुछ मिल जाता है। योग्य गुरु मिले और वे 
अपने योग्य शिष्य को ज्ञान प्रदान न करें, यह कभी संभव ही नहीं हो 
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सकता । अनन्त आकाश में जब मेघों की गजना होती है, तब मयूर 
अपना नृत्य न करें, यह कथमपि सम्भव नहीं है। स्वाति नक्षत्र के उदय- 
काल में सागर की सतहपर तैरने वाली सींप के मुँह में जब जल कण 
पड जाता है, तब वह अपना मुख बन्द कर के सागर की ऊपरी सतह 
से नीचे गहराई में जा कर चुपचाप बैठ जाती है और उस में भोती 
बन कर तैयार हो जाता है। जीवन के सागर के ऊपरी सतह पर तैरने 
वाले इन शिष्यों की बुद्धि रूपी सींप में गुरु रूप स्वाति नक्षत्र के ज्ञान 
का जल कण जब पड जाता है, तब वे अपनी जीवन की गहराई में 
उतर कर अपने अनुभवों के आधार पर उस ज्ञान रूप मोती का 
परिपाक कर के जन कल्याण के लिए प्रदान कर डालते हैं| जिस 
प्रकार दीपक से दीपक की ज्योत जलती है, वही सत्य गुरु और शिष्य 
के सम्बन्ध में लागू पडता है। ज्योतिधर जवाहर जीवन की प्रज्ज्वलित 
ज्योति थे और उस ज्योति से अपने आप को ज्योतित किया पण्डित 
श्रीमछजी महाराज ने। मैं समझता हूँ, मध्यकाल के इतिहास में गुरु 
और शिष्य का इतना मधुर सम्बन्ध अन्यत्र शायद ही उपलब्ध हो 
सके |! गुरु और शिष्य का यद्द मधुर इतिद्वास आज इतिहास ही बन कर 
रह गया है। 


पण्डितजी महाराज : 


पण्डित श्रीमलजी महाराज ने अपने तेजस्वी गुरु से जो कुछ ज्ञान 
की कुंजी प्राप्त की थी, उस से उन्हों ने अपने जीवन को मी आलोकित 
किया था और समाज और राष्ट्र के अन्धकार को दूर कर प्रकाश से मर 
देने का प्रयत्न किया था। वे इस प्रयत्न में कितने सफल रहे, इस का 
वास्तविक समाधान भविष्यत्‌ कालीन पीढी के इतिहासकार ही भरी 
भेति दे सकेंगे। परन्तु इतना सत्य अवश्य है कि अपने गुरु रूप 
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महासागर से जो कुछ भी प्राप्त किया था, उसे दूसरो को देने में पण्डितजी 
ने कमी संकोच नहीं किया । उन्मुक्त भाव से जो कुछ मिला था, उसे 
उन्मुक्त भाव से जीवन के अन्तिम क्षणो तक प्रदान करते रहे । आज 
इस वर्तमान युग में जब कि तेजस्वी गुरु और उन का प्रियतम शिष्य 
इस संसार में नहीं रहे है, फिर भी हमारे सन में इतना चैये है कि उन 
के भैतिक अभाव में उन दोनो के आध्यात्मिक भाव, जो साहित्य के 
रूप में सरक्षित है, युग-युग तक जन-जीवन का पथ आलोकित 
करते रहेगे। 
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ज्योतिर्धर आचार्य जवाहरलालजी 


२३२ 


स्थानकवासी समाज की दिव्य॑ परम्परा के इतिहास में आज तक कितने 
ही युग-पुरुष हो चुके हैं | ज्योतिधर आचाये जवाहरछालजी महाराज 
उन सब में सर्वोच्च युग-पुरुप हो चुके हैं । श्रद्देय आचाये श्रीजी के 
साक्षात्‌ दशैन का सदूभाग्य मुझे नहीं मिल सका, परन्तु उन के जीवन 
के सम्बन्ध में में ने भारत के जिन-जिन ग्रान्तों में परिश्रमण किया है, 
वहॉ-बहाँ के श्रावको के मुख से उन के जीवन के सम्बन्ध में आज तक 
जो कुछ मैं सुनता चला आया हूँ, उस पर से मेरे हृदय में ज्योतिषर 
आचाय के प्रति अगाघ श्रद्म, अगाघ आस्था और उन के जीवन के 
प्रति सदा से मेरी आदर बुद्धि रही है। पण्डित श्रीमलजी महाराज ने 
सयय-समय पर, जब कमी मेरा उन के साथ मिलन हुआ, तब ज्योति्धर 
आचाये जवाहरलालजी महाराज के जीवन के जो आन्तरिक संस्मरण 
सुनाए हैं, वे अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण हैं। किन्तु आज उन संस्मरणो को 
लिपिबद्ध करने से कुछ लाभ नहीं तथा प्रसंग भी नहीं है। मै यहाँ पर 
उन के जीवन के सम्बन्ध में विचार प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ, उन के 
पावन एवं उज्ज्वल विचारों के सम्बन्ध में ही मैं यहां पर प्रकाश डालना 
चाहता हूँ । श्रद्देय आचारय श्रीजी के विचार उन की प्रवचन पुस्तक 
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* जवाहर किरणावलियों ? में तथा उन के जीवन चरित्र के द्वितीय भाग 
जवाहर विचार सार में प्रत्येक प्रेमी पाठक को उपलब्ध हो सकते हैं । 


मै स्वय॑ भी अपने व्याख्यानो में उन्हीं के विचारों का आधार लेता 
रहा हैं । स्पष्ट भाषा में कह दूँ, तो मेरे व्यास्यानों का प्रारम्भ ही पूज्य 
श्री के प्रवचनों के आधार पर ही हुआ था। अपने जीवन के प्रारम्म में 
मुझे जवाहर-साहिन्य पढने को मिला था। स्थानकवासी-परुपरा में 
जवाहर-साहित्य से परृव किसी मी अन्य स्थानकवासी साधु के प्रवचन 
निकले हो, यह मुझे ज्ञात नहीं होता । ज्योतिषर जवाहर ने स्थानकवासी 
समाज में जिन क्रान्ति के विचार वीजो का बपन किया था, आज उस 
का प्रत्यक्ष फल स्थानकवासी-परम्परा को प्रत्यक्ष रूप में उपलब्ध हो 
रहा है। मैं तो यह दावे के साथ कह देना चाहता हैँ कि आज इस 
तरुण पीढी के जितने भी तरुण साधु एवं साध्वी वर्ग हैं, उन सब के 
« विचार अल्प एवं अधिक रूप में पृज्यश्री के विचारों से प्रभावित रहे हैं। 
मेरे विचार में शायद ही कोई ऐसा साधु एवं साध्वी हों, जिस ने 
व्याख्यान की कला का अभ्यास करने में परम श्रद्धेय पृज्य श्री जवाहर- 


लालजी महाराज के विचारों का अत्प या अधिक रूप में आधार ग्रहण 
न किया हो। 


समन्वय वाद ; 


स्थानकवासी-परम्परा के जिस युग में स्थानकवासी समाज की 
चेतना ग्रसुप्त अथवा अवरुद्ध थी, उस समय ज्योतिवर आचाये ने उसे 
प्रचुद्ध बनाया था और उन के विचारों के अवरुद्ध द्वार को खोल कर 
विचार क्षेत्र को सर्वया उन्मुक्त बना दिया था। इतना ही नहीं, बल्कि 
उन्हो ने भगवान महावीर के मुख्य-मुख्य सिद्धान्तों के आधार पर समग्र 
गान्धी विचारधारा को आत्मस्तात्‌ कर लिया था। यही कारण है कि 
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आप ने गान्यी के विचारों का आध्यात्मिक पक्ष ले कर जैन धर्म के साथ 
उस का समन्वय साथने का समल प्रयत्न क्रिया था। उन के सम्ूण 
विचारों की तो नहीं, किन्तु कुछ विचारों की झ्लोंकी में यहाँ प्रस्तुत 
कर रहा हँँ--- 


ज्योतिषर जवाहर ने अपने विचारों के क्षेत्र में एवं समाज के जीवन में 
जो सब से बडी क्रान्ति की थी, उस का आधार उन की असाम्प्रदायिक 
बुद्धि थी। एक सम्प्रदाय विशेष के पद पर विभूषित हो कर भी उन की 
मूल विचार धारा सदा सम्प्रदायवाद के विरोध में ही रही थी। उन्हों नें 
कहा था- 
पन्थवाद्‌ पर चोट : 


£ लोगो में साम्प्रदायिक मेद-भाव इतना अधिक घुसा हुआ है क्रि 
उसने क॒दाग्रह का रूप धारण कर लिया है। इस से श्रद्धा एवं भक्ति 
का पहास हो रहा है। बहुत से लोग सम्प्रदाय या पनन्‍्थ के नाम पर छड 
कर खून-खराबी करने में आनन्द मानते हैं। संस्तार का कोई भी पन्य 
इस प्रकार के आचरण का विधान नहीं करता। यही नहीं वरन्‌ एक 
या दूसरे रूप में सभी पन्‍्थ का विरोध करते हैं | लोग अपने-अपने 
सम्रदाय की सुशिक्षाओं पर ही ध्यान दे, तब भी उन्हें विदित हो जाएगा 
कि वे अपनी सम्प्रदाय, की रक्षा के लिए जो व्यवहार दुरमभिनिवेश के 
वश हो कर करते हैं, उस से सत्मरदाय की रक्षा नहीं होती, किन्तु उस 
का पतन होता है, उस की जड खोखछी बनती है। इस प्रकार वे 


अपनी ही सम्रदाय के शत्रु बनते हैं। ऐसे लोग अपने पन्‍्थ की प्रतिष्ठा 
को कलकित करते हैं।” 


मैं विचार करता हूँ कि आचार्य श्री ने सम्प्रदाय के विरोध में जो 
अपनी आवाज बुलन्द की है, उस से बहुत बडी शिक्षा ले कर मनुष्य 
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अपने जीवन के विद्रोह को दूर कर के समभाव की स्थापना कर सकता 
है। पर यह निश्चय है कि बहुत से हृठाग्रही लोग, पन्थवादी दृश्टिवाले 
व्यक्ति और अपने को पत्रकार कहने वाले कुछ लोग उन की इस शिक्षा 
से कुछ भी लाभ नही उठा सके है। आचार्य श्री ने अपने बिचारो की 
परिधि वहुत व्यापक बनाई थी। राष्ट्रर्म के सम्बन्ध में उन के 
विचार थे- 


राष्ट्र भावना + 


* जिस काय से राष्ट्र छुन्यवस्थित होता है, राष्ट्र की उन्नति-प्रगति 
होती है, मानव-समाज अपने धर्म का ठीक-ठीक पालन करना सीखता 
है, राष्ट्र की संपत्ति का संरक्षण होता है, सुख एवं शान्ति का प्रसार 
होता है, प्रजा सुखी बनती है, राष्ट्र की प्रतिष्ठा बढ़ती है, और अज्याचारी- 
पर-राष्ट्र या स्व-राष्ट्र के किसी भाग पर अत्याचार नहीं कर सकता, वह 
कार राष्ट्रर्म कहलाता है। ! 


उस समय खादी को ले कर भी लोगो में वडा संघर्ष चल रहा था। 
खादी के सम्बन्ध में उन्‍्हों ने अपने विचार इस प्रकार अभिव्यक्त 
किए थे- 


सही समझ , 


* जहाँ तक तुम गृहस्थ हो, वहाँ तक महारम्भ का ह्याग करने के 
लिए अब्पारम्भ का आश्रय लिए विना नहीं चल सकता। किसी 
मासाहारी को मांस भक्षण त्यागने का उपदेश दिया जाए, तो यह नहीं 
कहा जा सकता कि तुम भूखो मर जाओ। उसे तो यही कहना होगा 
कि तुम्हारा जीवन यदि शुद्ध और सात्तिक आहार से टिक सकता है, तो 
अशुद्ध मासभक्षण का त्याग करो । मास का त्याग करने वाले को आखिर 
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अन का आधार तो चाहिए ही। गान्धीजी महारम्म का त्याग कराते हैं । 
जो स्वयं महारम्म का त्याग करता है और दूसरों से त्याग कराता है, 
वह अहिंसक है। इस बात को भली-मेति समझ कर खादी के और 
चरवी लगे कपडो में से जिस में महारम्भ हो उन का विवेक के साथ 
त्याग कर देना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा।! 


आचाये श्री जी ने अपने समय के धनिक वगे को सम्बोधित करते हुए 
साम्यवाद से सावधान रहने की बात कहते हुए कहा था- 


सास्यवाद का खतरा ; 


* धनिको ! सावधान रहो, अपने धन में से गरीबों को हिस्सा दे 
कर, यदि उन्हे शानन्‍्त न करोगे, उन की सेव! न करोगे, तो साम्यवाद 
फैले बिना नहीं रहेगा । सामाजिक स्थिति इतनी विषम हो जाएगी कि 
गरीब लोग धनवानों के गले का्ेंगे । उस समय हाय-हाय मच 
जाएगी। 


ज्योति्र जवाहर ने कृपि एवं खेती को अल्पारम्म एवं आये कर्म 
बताते हुए कहा था--- 


कृषि आये कर्म : 

* लोगों ने कृषि-कर्म को महापाप, खेती करने वाले को महापापी मान 
लिया है। पर खेती से उत्पन्न अन्न खाने को भी पाप मान लिया जाए, 
तो कैसी विडम्बना होगी। लोग असत्य, माया, घोखा और जुओं खेलने 
में अत्पारम्भ मानते संकोच नहीं करते, यह उन की भयंकर भूल है। 
खेती अनाय-धन्धा नहीं है, वरन्‌ आर्य-घन्धा है | 


आचाये श्री ने अपने विचारों के द्वारा गान्ची युग के चर्खे के 
सम्बन्ध में भी प्रकाश डाला था-- 
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चर्खा सुद्शंन है : 


: चर्खा भारतवर्ष का सुदर्शन चक्र है | इस के द्वारा भारत का बहुत 
कुछ उत्थान होना सम्भव है। इस समय आप के समाज में चर्खे का 
प्रवेश नई घटना है | कौन जानता है कि देवी शक्ति क्‍या कार्य कराना 
चाहती है? पर इस में जरा भी सन्देह नहीं कि समाज में चर्खे का 
प्रवेश होना शुभ लक्षण है।? 


ज्योतिधर आचार्य ने नारी-जाति के उत्थान और प्रगति के लिए भी 
अपने प्रवचनों में समय-समय पर जो कुछ कहा था, वह नारी-जाति 
की पवित्रता और महिमा के स्वया अनुकूल ही था--- 


नारी गोरव ; 


“स्लियो को हीन समझ लेने से ही आज भारत के प्राचीन गौर 
से लोग हाथ धो बैठे है । राष्ट्र में चैतन्य आना स्लियों की उन्नति पर 
ही निर्भर है। कुछ लोगो ने ज्ली-समाज को पंगु समझ रखा है। यही 
कारण है कि यहाँ सुधार आन्दोलनों में पूरी सफलता नहीं मिलती । यदि 
स्रियो को इस प्रकार तुच्छ न समझ कर उन्हे उन्नत बना दिया जाए, 
तो जो सुधार आन्दोलन आज अनेक प्रयत्न करने पर भी असफल 
होते हैं, फिर उन्हे असफल होने का संभवतः कोई कारण न रहे।! 
आचाये श्री ने अपने प्रवचनों में उत्त समय ख्री-शिक्षा पर पर्याप्त मात्रा 
में वल दिया था। 


नूतनता का विरोध + 


एक बार बातचीत के प्रसंग में पण्डित श्रीमलजी महाराज ने कहा 
था कि उस युग में मेरे पूज्य-गुरुदेव जवाहरलालजी महाराज के विचारों 
का तीत्रतम विरोध हुआ था। कुछ स्वार्थी लोगों ने अपने स्वार्थ की 
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पूर्ति के लिए और प्ृज्य-गुरुदेव के जीवन को अपमानित करने के लिए 
बहुत कुछ निन्‍्दा-चुराई की थी, तथा अपमान जनक झब्दों का प्रयोग 
भी किया था । दूसरो की वात तो क्या, स्वयं हमारी ही सम्प्रदाय के 
रूढिवादी पुराने लोग भी अच्दर-अन्दर में प्रग्य-गुरुदेच के नृतन 


विचारों का विरोध करते रहे थे, पर ख़ुल कर सामने आने का उन में 
साहस नहीं था। 


ज्योतिघेर जवाहर और कलमघर कविजी : 


पण्डित श्रीमलजी महाराज ने कहा था- ' प्रत्येक युग में करान्तिझारी 
पुरुष का प्रतिरोध और विरोध होता ही रहा है।आज के युग में 
उपाध्याय श्री अमरचन्ठजी महाराज की जिस हीन पद्धति से और हीन 
कोटि के विचारो से अज्छील आलोचना की जा रही हैं, क्रान्तिफारी 
महान्‌ पुरुषो के जीवन में यह कोई नई बात नहीं ह। मेत विश्गस 
है कि आज तक की स्थानक्वासी परम्परा के इतिहास म ज्योति 
जवाहर और कलमघर कबिजी के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा पुरुष 
नहीं हुआ, जिस के जीवन काल मे उसे इतने तीव्र विरोध और अबगेव 
के आघात सहन करने पड़े हो | जीवित पुरुष का यही लक्षण ह कि 
उस के युग की जनता सदा उस का विरोध करती रहे | इस विशेवर 
को मे महापुरुष का लक्षण ही मानता हैं।! 
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जीवन का सन्देश 


र्छे 


फूलों से प्यार सभी करते हैं, पर पण्डितजी ने छ्लो में रह कर भी 
सदा कॉठों से ही प्यार किया | विद्रोही व्यक्ति अपने युग के समाज की 
अन्ध-परम्परा के विरुद्ध अपने विद्रोह की आवाज को बुलन्द करता है, 
तब उस को नास्तिक, धर्म-श्रष्ट, धर्म-दोही, पापी आदि शब्दों द्वारा 
बदनाम किया जाता है। जब ऋन्ति की आवाज तेज होती जाती है, 
और जनता उसे सुनने लगती है, तब दूसरे नारे प्रारम्भ हो जाते है- 
धर्म डूब गया, पाप वढ गया, और समाज रसातल में चला गया। घर्म 
की रक्षा के नाम पर समाज के भोले लोगों के मन में भय पैदा क्रिय। 
जाता है। किन्तु जब विद्रोह के आन्दोलन की शक्ति तीव्रतर हो जाती 
है, तब रूढिवादी वग को अपनी प्रतिष्ठा का भय सताने लगता है । 
उस समय वह समाज की रक्षा की चिन्ता छोड कर मात्र अपनी प्रतिष्ठा 
की रक्षा में जुट जाता है। युगनयुग से विद्रोह का यही रूप रहा है, 
और आज भी चल रहा है । 


व्यक्ष्तित्व, कतित्व, जीवन श्श्९्‌ 


धर्म और पन्थ : 

घर्म एक प्रकार का आलोक है, और पन्‍्य अन्धफार एवं उन्माद होता 
है। धर्म सिद्धान्तो के संघर्पो में न उलझ कर इस वात पर बल देता 
है कि व्यक्ति स्वयं अनुभव करे और आगे बढ़े । जब तक घम आत्या में 
न उतरे, तब तक जीवन में आलोक नहीं आता, कोरा उन्माद रहता है। 
इस उन्माद की प्रतिक्रिया को ही विद्रोह एवं क्रान्ति कहा जाता है, जो 
फूलो पर नहीं, कॉटो पर चलता है। जब समाज का अधिक्रतर भाग शिव 
की पूजा को भूल कर केवल शव की पूजा को ही धरम मान बैठने का 
ह॒ठाग्रह करता है, तब अन्दर से ही विद्रोह की आग पैदा हो जाती है- 
इस जीवन-ज्वाला को ही विद्रोह कहते है । 
णुक रूपक ; 


महाकवि खीनूनाथ ने एक सुन्दर रूपक लिखा है- कवि प्रथ्न 
करता है--- 

: ग्रदीप क्यों बुझ्न गया? ? 

“मैं ने हवा के झोको से वचाने के लिए उसे अपनी चादर से ढक 
दिया | उसे झुद्ध पवन न मिलने के कारण, बुझ गया।? 

कवि फिर प्रश्न करंता है--- 

४ फूल क्यो सुरझा गया १? 

“मैंने उसे तोड कर अपनी छाती से चिपका लिया और वह 
मुरक्षा गया।! 

रूढिवादी लोगो ने धर्म के प्रदीप को अपनी अन्ध-श्रद्धा की चादर से 
ढक दिया है | स्वच्छ पवन के अभाव में वह बुझ रहा है। घम का फ़ूल 
तो जीवन की डाली पर ही खिल सकता है, उसे तोड कर जडता की 
छाती से चिपकाने की आवश्यकता नहीं है। 
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पण्डितजी का विद्रोह ; 


पण्डितजी महाराज कहा करते थे- (हम आत्मा की प्रजा को भूल 
कर शरीर की प्रजा में छग गए हैं। हम जीवन के इस सत्य को नहीं 
समझ पाते कि व्यक्ति की उलझन समाज की उलश्नन है, और ब्यक्ति 
की समस्या समग्र विश्व की समस्या है | समस्या के विलीन हो जाने पर 
ही समाधान द्वार पर आ जाता है | जिस का स्वर नहीं मरता है, वह सर्व 
को कैसे पा सकेगा । सर्वे को पाना ही तो धर्म है। जब हमारा स्वत्व 
सर्वैस्व में बिखर जाएगा, तब हम सच्चे अर्थों में धर्मशील बन सकेगे | 
“अति? सभी बुरी है, फिर भले ही वह व्यक्ति में हों, समाज में हो 
अथवा साधना में हो | सत्य तो अतियों के मध्य मे रहता है, क्यो कि सत्य 
सभी अतियो के अतीत की वस्तु है। इसी आधार पर मैं कहता हूँ- 
फूल का रास्ता तीखे कॉटो मे से हो कर ही जाता है | जिसे छूलो से 
प्यार हो, वह पहले नुकीले कॉँटो से प्यार करना सीखे । ? 


शिव और शाव ; 


यह पण्डितजी के जीवन का विद्रोही रूप है। पन्‍थ और परम्परा के 
किसी मी विक्वत रूप को उन्हो ने स्वीकार नहीं किया। उन का अन्तर 
मानस सब प्रकार के जडतामय बन्धनो से विद्रोह करता रहा | सत्य के 
शिव की उन्हो ने सदा पूजा की थी, परन्तु अन्ध-विज्वासों के शवों 
की प्रजा का वे तीव्र स्वर से विरोध करते रहे थे-- 
* में नवजीवन का गायक हूँ, 
मुक्त पवन-सा मेरा जीवन। 
मुझे न पलमर बॉध सकेंगे, 
ये रूढिवाद के बन्धन | ! 


व्यक्तित्व, रतित्व, जीवन श्३े१ 


पुरातन नहीं, नूतन : 


जो कुछ उपयोगी नहीं है, जीवन को जो प्रेरणा न दे सके, इस 
प्रकार के किसी भी जड क्रिया-काण्ड के अर्थ-शत्य नियमों के पालन 
मे उन्हे आस्था नहीं थी। जो फल बासी हो जाता है, उस से देवता 
की पूजा नहीं की जा सकती। वासी फूल न शोभा के लिए है और न 
पूजा के लिए। बासी फूल धूल मे मिल जाने के लिए ही है--- 

: प्रकृति के यौवन का झंगार 

करेंगे कमी न वासी झल। 
मिलेंगे वे आ कर अतिशीघ्र, 

आह, उत्सुक है, उन की घूल | 
अकेले ही चलो ; 

अपने जीवन के लक्ष्य की ओर वे नित्य-निरन्‍्तर आगे बढते ही 
रहे । भले ही पन्‍थ अपरिचित हो, उस पर चलनेवाला प्राण भी अकेला 
हो, रास्ते में कदम-कदम पर विछे तीखे शूल हों, पर छीटना कमी 
स्वीकार नहीं था। मनोबल संकटों मे भी मुस्कराता है-- 


४ पन्‍थ होने दो अपरिचित, 
प्राण रहने दो अकेला । 
और होगे चरण-हारे, 
अन्य हैं जो लौटते, 
दे, शूल को संकल्प सारे ॥? 


मानव का आशायाद ; 


पण्डितजी मानवतावादी थे-- विचार मे भी और आचार में भी। 
जिस मानव की घरती पर वे पैदा हुए, उस मानव-समाज के प्रति उस 
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का क्या कतंत्य है, इसे वे भली-भोति समझते थे। मानव बनकर जीना 
उन्हे पसन्द था। राह मे दूसरा हमराही मिले या न मिले। सुख हो या 
दुख हो। अपने लक्ष्य पर पहुँचने मे वे आशावादी थे--- 


* साथी, इस कर्तव्य॑ जगत में, 
भानव बन कर जीना होगा। 
अपने सुख-दुख के प्याल्ों को, 
जैसे मी हो, पीना होगा। 
चलते चलो, करो जो करना, 
व्यर्थ निराशा से डरते हो ॥ ? 


पण्डितजी अपने जीवन में शत-तिशत आशावादी थे। अपने 
जीवन में तो कमी उन्हों ने निराशा का मुँह नहीं देखा था । दूसरे कितने 
ही निराश व्यक्तियों के जीवन के अन्घकार को उन्हों ने दूर किया था| 
उन के जीवन का एक ही नारा था- जब तक किनारा न मिल जाए, 
तब तक चलते ही रहो-- 


* बढ जाते हैं जब चरण, 
स्वये पथ बन जाता है। 
चल पडती है जब नाव, 
किनारा मिल जाता है॥ ! 


रास्ते की परेशानी : 


पण्डितजी का विद्वास था कि रास्ते की परेशानी से परेशान हो 
कर बैठने से क्या काम चल सकता है? नहीं, यह तो एक कायरता ही 
है | यदि मनुष्य के सकह्प में शक्ति हो, तो परवत की चट्टान भी उस 
के माग को अवरुद्ध नहीं कर सकती-- 


व्यक्तित्व, कृतित्व, जीवन श्र 


* तेज धार का कर्मठ पानी, 
चट्मनों के ऊपर चढ कर । 
मार रहा है पूँसे कस कर, 
तोड रहा है तट चद्गनी ॥ ” 


मेरा नीड भी अखरता है: 


पण्डितजी सदा अपनी मस्ती मे रूते थे। न किसी का गम, ने 
किसी का रंज। जो मिला, खा लिया, जो मिला, पी लिया और जो मिला, 
पहन लिया। इस ग्रकार का मस्त जीवन अभी तक मुझे किसी दूसरे सन्त 
के जीवन में देख ने को कम मिला | ठाट बिछा कर मस्ती से नीन्द लेना, 
उन का सहज स्वभाव था। एक सन्त में जो मस्ती चाहिए, वह उन 
में थी। उन की इस फक्कडाना मस्ती को देख कर कुछ साधु और कुछ 
गृहस्थ भी उन से ईर्ष्या किया करते थे। पण्डितजी हँस कर कहते--- 


“ जग ने ऊँचा महल बनाया, 
पर, में ने कुछ बुरा न माना । 
फिर उस को क्यो अखरा मेरा, 
किसी डाल पर नीड बनाना ॥ 


चसे के रहस्य को समझो + 


श्रद्ेय पण्डितजी महाराज धर्म के मूल तत्त्वो के प्रति अवश्य ही 
वफादार थे। परन्तु धर्म के नाम पर जो अन्ध-विज्ञास, रूढिवाद पनप 
रहा था, उन का विद्रोह उसी के प्रति था। उन के विद्रोह का रूप एक 
इस प्रकार का रूप था, जिसे उन के निकट वालो ने इस का स्पष्ट 
अनुभव किया था। पण्डितजी का विचार था, सन्‍त के जीवन 
के लिए प्रेरक तत्त्त घर्म होता है और नेता के लिए पन्‍थ | धर्म आत्मा की 
ज्योति है, और पन्‍थ उस का आवरण | विकास कर के मनुष्य को ईश्वर 
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नही होना है, पर उस नख़र पर जो पर्दा पड गया है, वस उसी को 
हटाना है। अपने साधना जीवन में वे उसी लक्ष्य को ले कर आगे 
बढ रहे थे। साधक के जीवन में सत्य की जब तक जिज्ञासा उत्पन्न न 
हो, तब तक वह साधना के मार्ग पर इृढता के साथ अग्रसर नहीं हो 
सकता वर्षों तक साधना के पथ पर गतिशील रहने पर भी सत्य यदि 
ज्ञात नहीं हो सका है, तब शाक्च-ज्ञान मी उस के जीवन में क्‍या 
परिवर्तन कर सकता है? लोचन विहीन व्यक्ति के सामने जब दर्पण 
रख दिया जाता है, तब उस के लिए उस का कुछ भी उपयोग नहीं 
होता । एक बधिर व्यक्ति के समक्ष मधुर वाद्यों की झकार और गीतो की 
सधुर-ध्वनि हो रही हो, तब भी वह अपने अन्दर में शून्यता का ही 
अनुभव करता है। में समझता हूँ, पन्‍थवादी न्यक्ति भी इसी प्रकार का 
अन्धा और बघिर हुआ करता है। कभी-क्रमी अपनी मस्ती में आ कर 
पण्डितजी महाराज अध्यात्मयोगी सन्त आनन्दघनजी के इस पथ को 
बडी सुन्दरता के साथ गाते थे- 


* आतम ज्ञानी श्रमण कह्दावे 
बीजा तो द्रव्य-लिंगी रे । 
वस्तु गते जे वस्तु प्रकाशे, 
आनन्द्घन म॒ति संगी रे ॥ ? 


धर्मान्ध व्यक्ति का मन बाहर के द्रव्य लिंग पर ही अठटक कर रह 
जाता है। वह धर्म के अन्तर रहस्य को न कभी समझने का प्रयत्न 
करता है, और न उस की आवश्यकता ही समझता है। वस्तुगत रहस्य 
को समझने के लिए जिस अन्तर निरीक्षण की आवश्यकता है, वह 
परम्परातादी व्यक्ति के पास नहीं होता। यही कारण है कि प्रत्येक 
धर्म में उस की परम्परा को न साननेवालो के लिए और अन्ध-विज्वासो 


व्यक्तित्व, रूतित्व, जीवन श्श्ण 


के विरोध में विद्रोह करनेवालों के लिए कुछ बिशि१ प्रकार की गालियों 
बनी हुई हैं-- धर्मद्रोही, नास्तिक, काफरिर तथा मिथ्यात्वी। इन के द्वारा 
तथाकथित धार्मिक लोग समय-समय पर अपने मानसिक्र रोप को प्रकट 
करते हुए, अपने हृदय की आवाज समाज के रगमेच पर उगलते रहते 
हैं। सुधारक और क्रान्तिकारी व्यक्ति के प्रति शायढ ही किसी युग में 
धर्मान्ध लोगों ने सहानुभूति का भाव रखा हो | एक त्यागी का प्रभाव 
यदि धनवान पर पडता है, तो वह घनवान व्यक्तित उत्तरोत्तर त्याग 
की ओर अग्रतर होगा । और कहा जाएगा कि वह घनवान व्यक्तित उस 
त्यागी का भक्त है। परन्तु उस के विपरीत त्यागी यदि धनवान को 
महत्त्व देता है, मीठी-मीठी बातें वना कर उन्हे खुश रखना चाहता है, 
तो यह कहा जाएगा कि वह त्यागी उस धनवान का भक्त है। आज 
समाज में इस प्रकार के त्यागी वगे की कमी नहीं है, जो धनिक वे से 
प्रभावित हो कर ही अपनी मजिल तय कर रहा है। घर्म के प्रत्येक क्षेत्र 
में आज धनवानो का प्रभाव और वर्चस्व जमता चला जा रहा है। 
ऊँचे-ऊँचे सिंहासनों पर बैठनेवाले धर्मगुरु भी उन के इशारो को समझ 
कर ही बोलने का साहस करते हैं। इस प्रकार की दुरवेछता साधक 
जीवन के लिए कलंक है। इसी के विद्रोह में कभी-कभी पण्डितजी का 
स्व॒र॒ तीव्र हो कर विद्रोह की भाषा में बोल उठता था- 


* डरो मत, भरे अमृत सन्‍्तान ! 
अग्रसर है, मंगलमय वृद्धि । 
पूर्ण आकर्षण जीवन केन्द्र, 
खिंची आवेगी सकल समृद्धि ॥ ? 


मैं समझता हूँ, घनवानों के साथ पण्डितजी के विद्रोही मन ने कभी 
समझौता नहीं किया। यंचपि उन के जीवन में हजारों धनवान उन के 
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परिचय में आए थे, परन्तु एक भी धनवान उन की अन्तरग आत्मा को 
और उन के स्वाधीन मन को अपने घन के प्रलोभन से बॉघ नहीं सका । 
उनका विचार था कि जो त्यागी इन पैसेतरालो के चंगुल में फैंस जाता 
है, वह अपने जीवन की स्वतत्रता को नष्ट कर के इन धनवानों के 
सकेतो पर ही नाचता फिरता है। इस लिए वे गाया करते थे-- 


* जो अपने को पहचान सके, 
मैं उस को ही कहता महान । 
विज्ञान तुम्हारा मिथ्या है, 
सच्चा है केवल आत्मन्ञान ॥ ! 


अपने में खोजो , 


स्वयं में जो अन-देखा है, अन-स॒ना है और अन-सीखा है, वही 
हमारा स्वरूप है। वह बाहर से नहीं लाया गया है, सदा से ही स्वय 
ही में है । किन्तु आवरण और आरोपण के कारण वह अन्दर में दबा 
पडा रहता है | आवरण और आरोपण में मेद है| दीपक को ढँक देना 
आवरण है और दीपक के न होने पर भी उसे मान लेना आरोपण कहा 
जाता है। इस प्रकार के आत्म-ज्ञन के अभाव में ही आज का साधक 
जब बाहर में भठकता है, तब उस की आत्मा का ओजस्‌ और तेजस 
नष्ट हो जाता है| जब साधक स्वय॑ अपनी दृष्टि से नहीं, धनवानों की 
दृष्टि से समाज को देखता है, तब उसे समाज का गुलाम बनना ही 
पडता है। जो ज्ञात है, उस पर ठहर जाने से अज्ञात नहीं पाया जाता 
है। सागर की अनन्त-यात्रा पर जानेवाला व्यक्ति तट पर कैसे बैठ 
कर रुक सकता है। उसे तठ के सभी बन्धन तोड कर आगे बढना 
होगा। किनारे पर भी रहना और सागर में भी जाना-दोनों कैसे सम्भव 
हो सकते हैं। अपने जीवन के अज्ञात सागर की खोज के लिए ज्ञात 
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किनारा छोडना ही होगा। परन्तु पन्‍्यवादी व्यक्ति और दूसरो से प्रभावित 
हो कर चलनेवाला व्यक्ति शायद ही उस सत्य को समझ सके । अपने 
को अपने में प्राप्त करनेवाला व्यक्ति न दूसरे से प्रभावित ही होता है 
और न स्वयं ही दूसरों को अपने प्रभाव में लेने का प्रयत्न ही करता 
है। दूसरो से प्रभावित होना, यह आत्म-दीनता का भाव है। और दूसरों 
को प्रभावित करना, यह आत्म-अहंता का भाव है। हीनता और 
अहंता दोनो ही मनुष्य के अन्तर-मानस की प्रज्ज्वलित ज्वालाएँ है | 
इन ज्वालाओं से बचने का एक ही उपाय हो सकता है कि साधक 
स्वयं अपनी बुद्धि तथा अपने विवेक से अपने जीवन की गन्तव्य दिशा 
का निरणय करें | 


अन्धा और वधिर : 


यह कितनी विचित्र बात है, जो व्यक्ति हमारी सम्प्रदाय का है, 
हमारे पन्‍्थ का है, उस के बुरे से बुरे दुगण को भी हम पन्यवाद के 
आवरण से ढक देते हैं| अपने वगे से मित्र वगे का कोई भी व्यक्ति 
कितना भी बडा हो, कितना भी सदृगुणी हो, उस के सदगुणो का 
आदर न कर के हम उस के जीवन का निरादर इसी आधार पर करते 
रहते हैं कि वह हमारे वगे का नहीं है। इस बुद्धि की जडता से, मन 
की मुग्घता से और हृदय की विचारजून्यता से ही पण्डितजी का विद्रोही 
मन अन्त तक विद्रोही बना रहा । किसी भी पन्यवादी धर्मान्ध व्यक्ति से 
उन्हों ने अपने जीवन में मयकर से भयकर कष्ट आने पर भी और 
विकट सकक्‍टो के क्षणों में भी समझौते का प्रयत्न नही किया और 
पन्थवादी मूढ मान्यताओं के सामने झुकने का तो उन्‍्हों ने स्वप्न में 
भी संकल्प नहीं किया। यही कारण है कि बहुत से पन्‍्यवादी लोग 
कभी-कभी उन का अपमान और निरादर भी कर दिया करते थे। पर 
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शकर की भांति उन्‍्हो ने सठा ही अपमान और तिर॒स्कार का विपपान 
कर के इस युग को अमृत ही प्रदान किया था- 
* अखिल विश्व का विप पीते हो, 
सृष्टि जिएगी फिर से । 
कहो अमर शीतलता इतनी, 
आती तुम्हे किघर से || ? 


नये कर्म-युग के शंकर : 


युग-युग से युग-पुरुषों ने अपने युग में अपनी जनता के लोगों से 
सदा से अनाठर और तिरस्कार ही ग्राप्त किया है। सुझे तो इस विश्व में 
एक भी विद्ध-पुरुष अथवा क्रान्तिकारी व्यक्ति दृष्टिगोचर नहीं होता, 
जिस ने अपने युग के लोगो से घृणा और विद्वेप का विपग्रहण न 
किया हो | परन्तु इतिहास श्स सत्य का साक्षी रहा है कि विपपान 
करनेवालो ने ही संसार को मुक्त भाव से अमृत प्रदान किया है। प्रत्येक 
युग के विद्रोही लोगों से एक ही प्रइन प्रछा गया है- ' क्या तुम्हारे 
अन्दर दूसरो के विप को पचाने की शक्त्ति है ?? निर्चय ही जिस 
पुरुष में यह शक्ति होती है, वस्तुतः वही उस युग का शकर बन 
सकता है, दूसरा नहीं- 
* मुझ को बस इतना बतला दो, 
क्या कालकूट पी सकते हो ? 
रे, नये कर्म-युग के शकर ! 

क्या मर कर फिर जी सकते हो £ ? 

विराट्‌ और विशाल ; 


में समझता हूँ, किसी भी क्रान्तिकारी एवं विद्रोही की परिभाषा इस 
से अधिक सुन्दर नहीं हो सकती । जग में रह कर अपनो को प्यार 
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करनेवालों की कमी इस जग में कभी नहीं रही । पर निश्चय ही दूसरों 
को अपना मान कर प्यार करना आसान काम नहीं है । मे समझता है, 
जिन लोगों की दृष्टि केवल अपने तक ही अवरुद्ध रह जाती है, अपने 
मन की दीवार को पार कर के जिस की दृष्टि संत्रण समाज और संद्ण 
राष्ट्र में परिव्याप्त नहीं हो जाती है, वह व्यक्ति किसी भी प्रकार अपने 
मन की सीमाओको विशाल नहीं बना सकता। अपने लोगो में प्रेम की 
भावना फैला कर जीनेवालो की तुलना पशु से ही की जा सकती है। 
परन्तु जिस ममता से हम अपनों को देखते हैं, उसी ममता से दूसरो 
को भी देख सकें, यही जीवन की सव से वडी साधना है-- 


४ क्या अपने की परिभाषा में, 
सीमित है परिवार तुम्हारा : 
क्या न सुनी यह मघुमय वाणी 
है कुटुम्ब संसार तुम्हारा ॥ ” 


फमल ओर पंक : 


धर्म की अन्तरात्मा किसी भी पन्‍्थ, सम्प्रदाय और वगविशेष के 
मन्दिर, मस्जिद और मठो में बन्द नहीं है। धर्म की अन्तरात्मा व्यक्ति 
के स्वच्छ, पावन एवं उन्मुक्त जीवन में ही प्रगठ होती है | में समझता 
हूँ, धर्म का अर्थ है- कीचड से कमल की ओर जाना। कीचड भी 
वहीं है, कमल मी वही है, पर दोनो में कितना भेद है| धर्म कमल है, 
पन्‍्थ और सम्प्रदाय कीचड | धर्म को केवल मुख में ही मत रखो, उसे 
भी भोजन के समान पेट में जाने दो | उसे अपनी घमनियों के कण- 
कण में परिव्याप्त होने दो। याद रखो, रोटी के टुकड़े को मुख मे रखे 
रहने से पेट नहीं भरता है। आज के धर्म और पन्यो में अन्तरात्मा के 
धर्म को अपनी वाणी तक ही सीमित रखा है| उसे अन्तर में उतारने 
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का कमी प्रयत्न नहीं किया जाता। यही कारण है कि आज तक के 
इतिहास में जडवादी लोग एवं परम्परावादी लोग जडता और मढता 
के कुहासे को ही धर्म मानते रहे है। उस के अन्दर में छुपे हुए धर्मरूपी 
सूर्य तक उन की पहुँच ही नहीं होती है। वर्षों से साधना करते रहने 
पर भी क्‍या कारण है कि हमारे अन्तर के जीवन के विकार और विकल्प 
वैसे के वैसे बने रहते है, नष्ट होने नहीं पाते । 


विजय और सफलता + 


श्रद्ेय पण्डितजी महाराज अपने जीवन में इसी आधार पर पन्थवादी 
और अन्ब-विश्वासी लोगों के तिरस्कार के भाजन बने रहे | क्यो कि 
उन्हों ने अपनी वाणी में उस स्त्रर को मुखरित किया था, जिसे लोग 
सुनने को तैयार नहीं थे। पन्‍्थवादी भक्त अपने गुरु की उसी बात को 
स्वीकार करते हैं, जो उन के सर्वया अनुकूल हो, प्रतिकूल वात को 
और अपने मन की कल्पित मिथ्या-धारणाओ के विपरीत वे किसी भी 
सत्य को और सत्यवादी को ठुकराने के लिए सदा तैयार बैठे रहते है। 
जिस विद्रोही में, ऋन्‍्तिकारी में और सुधारक में अपनी नेतिकता का 
मनोबल न हो, तो परम्परावादी लोगों के अन्ध-विद्वासों की आधी और 
तृफ़ान में वह जम कर खडा नहीं रह सकता । परन्तु पण्डितजी महाराज 
का जीवन इस का अपवाद था। जिस विद्रोह की चिनगारी को, जिस 
क्रान्ति की ज्वाला को विरासत के रूप में उन्हों ने प्राप्त किया था, उसे 
उन्हो ने जीवनभर प्रज्ज्यलित रखा | उसे न भन्‍्द होने दिया और न 
बन्द | यही उन के विद्रोही रूप की सै सर्वतो महान्‌ विजय मानता हैं, 
यही उन के जीवन की सफलता है। 
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वेंदना के इन स्वरों में, 
एक स्वर मेरा मिला लो ! 


२० 

विपादमय अतीत की और अन्धकारमय भविष्य की चिन्ता सहसा 
मनुज के मानस को व्याकुल कर देती है। यहाँ एक क्षण के बाद की 
बात भी अनिश्चित है। अपने दिल की प्यास लिए कितने प्रियजन चले 
गए । पर हाय री जीवन की तृष्णा, हम उसे संजोएं अब भी बैठे है। 
संसार में कहीं इस दुनिया के लिए और कहीं उस दुनिया के लिए दौड- 
धूप मची है। दाशनिकों के समान बात भी करे, तो क्या लाभ? क्‍या 
दाशनिकों का मुँह भी मैत ने बन्द नहीं कर दिया ? विद्ानो की बात 
सुनना बेकार है, निश्चित केवल यह है कि जीवन बीता जा रहा है। 
जन्म के साथ ही मृत्यु का प्रारम्भ हो जाता है, और मृत्यु के साथ ही 


जन्म का प्रारम्भ भी | 
कार और नियति : 


फूछ जो एक बार खिलता है, सदा के लिए मुरझा जाता है। जीवन 
भर भगज पच्ची कर के यही तो मनुष्य सीखता है कि वह कितना 
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अन्तिम विदा 
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बता 


असहाय है। न उस के हाथ में अपना जीवन है और न मरण। ब्स 
का रहस्य नहीं ख़ुलता कि मनुष्य इस संसार में क्यों आता है, और 
क्यो यहाँ से चला जाता है। कर्म का चक्र और मनुष्य की मृत्यु- सदा 
एक अनबूझ पहेली रही है । काल और नियति अपना रहस्य कहाँ खोलते 
है £ युग-युग से मनुष्य मरता आया है, आज भी मर रहा है, और 
भविष्य में भी मरता रहेगा। इस जग में हम नहीं रहे, तो हमारे साथी 
रहेगे। हम रहते हैं, तो हमारे साथी चले जाते है-- सततार का कभी न 
मिटनेवाला यह अभग क्रम है- भले ही हमने समझा न हो । जानेवाला 
भले ही सुखी हो जाए, पीछे रहनेवालो के भाग्य में तो वेदना के स्व॒रो 
में विलाप के बेसुरे गीत ही बच रहते है। निश्चय ही जीवन भी एक 
रहस्य है, तो मृत्यु भी एक रहस्य है । 


संयोग और वियोग * 


कोयल के गीत और बुलबुल के तराने सदा किसने सुने हैं ? संयोग 
का व्यय और वियोग का उत्पाद-दोनो एक क्षणभावी है। जिस क्षण 
में वियोग का उत्पाद होता है, उसी क्षण संयोग का व्यय भी निश्चित 
है। खेद इसी बात का है कि, इस सत्य को देख कर भी अन-देखा और 
सुन कर भी अन-सुना कर देने की हमारी आदत पड गई है। 
कवि दिनकर ने जीवन की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए, बहुत सुन्दर 
कहा है-- 


४ फूलो पर ऑस के मोती, 
और अश्रु में आशा। 


मिट्टी के जीवन की छोटी, 
नपी-तुली परिभाषा॥ ? 
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छतणध्वंसी संसार ; 


मिट्टी के जीवन-का जन्म जिस धरती में से होता है, अन्त में उसी 
में समा कर, उसी में बिखर जाने को और मिट कर मिल जाने को मृत्यु 
कहा जाता है। जीवन में जन्म तो एक वार ही होता ६ और मृत्यु तो 
क्षण-क्षण में हो रही ६। सरिता की जो धारा वह कर आगे बढ गई, 
बह फिर लौट कर वया कभी अपने उद्गभमस्थान पर अपने उसी रूप में आ 
सकती है? एक ब्यक्ति नदी की एक ही जलधारा में दो बार डुबकी 
नहीं लगा सकता । इस क्षणध्वसी संसार में सभी कुछ क्षणवर्ती ह- जन्म 
भी, जीवन भी और मरण भी। घन भी, जन भी और अपना तन भी । 
इस ममता भरी दुनिया में दुख 'इसी बात का हैं कि हम “अपने प्रिय- 
जन के बियोग के आधात की चोट को बरदास्त नहीं कर पाते। 


एक साल होता आया है, पर आज भी काल की इतनी दीवबता 
पार कर के भी मै अपने अभिन्न मानस साथी को- पण्डित श्रीमलछजी 
महाराज को- कहां भूल पाया हैँ? और, जीवनसन्ध्या के अन्त क्षणो 
में भी मूल सकँगा- इस प्रकार का विश्वास में अपने में नहीं पा रहा हूँ। 
हर चीज में प्रेमी अपने प्रेमी की छवि का ही अवलोकन करता है। जो 
दिल में है, वही बाहर नजर आता है। 


चेतना की कुण्ठा : 


मेरा पीछला वर्पावास वम्बई के कान्दावाडी स्थानक में था | रात के 
लगभग आठ बजे होंगे । में घममप्रेमी कुछ सज्जनो के साथ घर्म की 
वार्ता में व्यस्त था। नीचे से एक भाई आया, बोला- प्रा से कनक- 
सलजी मुनोत का फोन है- मेरी समग्र चेतना कुण्ठा में बदल गई, 
मैं कुछ मुश्किल के साथ बोल पाया- क्या हुआ ? उस सज्जन का उत्तर 
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था- श्रीमलजी महाराज को नर्सिंग होम में रखा गया है- हालत बहुत 
गम्भीर है। में कुछ विश्वास नहीं जमा सका। सोचा था मैं ने कि 
शायद श्री सूरजमलजी महाराज के स्थान पर विस्मृति के साथ दूसरा नाम 
बोला गया है। क्‍यों कि श्रद्मेय सूरजमलजी महाराज की तवियत उन 
दिनो ठीक नही थी। परन्तु जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता 
था, उसी पर दोवारा फोन आने पर विश्वास करना पडा। शायद कुदरत 
हम को वही छुनाना चाहती है, जिस को छुनने के लिए हम तैयार 
नहो। 


में देख रहा था: 


एक अक्टूबर से पॉच अक्टूबर का समय इन पॉच दिनो में, जो 
कुछ अनुभव किया, पैसा पहले इस जिन्दगी में कभी नहीं किया था। 
दिमाग में तफ़ान, दिल में परेशानी, और शरीर में शून्यता- तीनो ने 
मिल कर एक साथ ही मेरी चेतना पर आक्रमण कर दिया था। अपनी 
समग्र चेतना को समेट कर सैभलना चाहता था, पर सेभला नहीं जा 
सका। अशुभ की एक काली छवि-सी रात के झिल-मिल करते तारो 
में मैं ढेख रहा था। हलचल भरे वम्बई के वाजार और गलियोँ शून्यवत्‌ 
लगते थे । परन्तु यह शून्यता वाहर की नही, मेरे अन्दर की थी, और 
उसे में बाहर देख रहा था। 


मेरा तन वम्बई में ही था, पर मेरा मन अपनी समग्र चेतना के साथ 
पूना पहुँच चुका था। देखा, पण्डितजी के सभी प्रेमी गमगीन हैं, रजीदा 
हैं ओंखें हैं, पर देख नहीं पाते । कान हैं, पर सुन नहीं पाते | पण्डितजी 
की सेंसों के साथ सभी के प्राण चल रहे थे, वे उसी को देख रहे थे, 
वे उसी को सुन रहे थे। हर इन्सान के दिल की घडकन में एक ही 
शुभ कामना का समगलमय पाठ चल रहा था- किसी मी तरह पण्डितजी 


व्यक्तित्व, ऊतित्व, जीवन २४० 


स्वस्थ हो जाएँ | परन्तु पूछता हूँ में, कि यह अस्वस्थता हमारी थी, या 
उन की थी ? हम बाहर में वही कुछ तो देखते है, जो हम अपने अन्दर 
में होते है । पण्डितजी महाराज की हर सेंस में, मे अपनी चेतना के 
कानो से इस गीत को सुन रहा था-- 


४ सन्देश यहाँ मे नहीं, 
स्वगे का लाया। 


इस भूतल को ही 
स्व॒ग बनाने आया | ? 


किस-किसको याद करे : 


इस विराट और विशाल विश्व में कौन किस का संस्मरण करता है? 
काल के महा सिन्धु मे मनुप्य के जीवन-विन्दु का मूल्य भी क्‍या है? 
अनुदिन संसार में हजारो, लाखो ओर करोडो मनुप्य जन्म घारण करते 
हैं और मरते रहते हैं। इन में से कितनो को हम याद रख पाते है? 
अनन्त काल के अनन्त जीवन-बिन्दुओं को याद रखना तो किसी 
प्रकार भी सम्मवित नहीं है। अपने वर्तमान जीवन के प्रिय स्नेही- 
साथियो को भी हम दो-चार मास मे विस्मृति के गहन- गहर में डाल 
देते हैं। जिन माता-पिता की सुखद गोद में मनुप्य ने किलकारियों भरी, 
उन्हे भी वह भूल बैठता है। पति-पत्नी की सुख-दुख की कहानी, 
कहानी बन कर निःशेप वन जाती है। जिन प्यारे नन्ने-मुन्नो को मनुप्य 
ने अपने प्यार की दुलार भरी गोद में पाला-पोपा, उन के दारुण वियोग 
की कचोट को भी जीवन यात्रा की कुछ दूरी के बाद मनुष्य भूल जाता 
है। मतलब, मनुष्य अपनों को और स्वयं अपने आप को रात-ढिन 
भूलता ही चला आया है, और आज भी वह यही कर रहा है। 
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भूलना भी कठिन है: 


फिर भी क्या कारण है कि कुछ व्यक्ति इन्सान के दिल और दिमाग 
पर इतनी गहनता और घनता के साथ अकित हो जाते है कि उन्हें 
मूलना भी सम्मव नहीं रह पाता। ज्यों-ज्यो इन्सान उन्हें भुलाने की 
चेष्टा करता है, त्यों-त्यों वे और भी अधिक उभर-उमर कर उस की 
चेतना पर छा जाते हैं। अपने स्वभाव के कारण मनुष्य उन्हें भी भूलना 
तो चाहता है, किन्तु फिर भी भूल नहीं पाता। 


जीवन और सिलन : 
मेरे अमिन्न हृदय पण्डितजी महाराज भी उन व्यक्तियों में से एक 
थे [ उन को जितना भूलने का प्रयत्न किया जाता है, उन के जीवन 
की मधुर-स्थृति उभर-उभर के चेतना पर छा जाती है। आज भी में 
देखता हूँ, जब कमी उन के प्रेममय जीवन का स्मरण-प्रसंग उपस्थित 
होता है, तब उन के प्रिय स्नेही जनो की आँखों की पलकें, भीगी वन 
जाती है | हृदय पर जमी वेदना ऑँखो के ढ्वार से अश्रुमाला के मोतियो 
को बिखेरनें लगती हैं । परन्तु शायद हम यह भूल जाते हैं--- 
“ जीवन की लम्बी यात्रा में 
खोए भी हैं, मिल जाते | 
जीवन है, तो कभी मिलन है, 
कट जाती दुख की रातें॥ ? 


अजीव तूफान था : 


पॉच अक्टूबर को नर्तिंग होम से पण्डितजी को गम्भीर स्थिति में 
वापिस छाया गया। लानेवाले लोगों के दिल की हर धडकन में अशुभ 
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लडखडाते चलते हुए- नर और नारी, वाल और ब्ृद्ठ, तथा युवक और 
युवती-जन सब के अवरुद्ध कण्ठों से एक साथ यही सर निकल रहा था- 


“ जीवन के उपवन में आए, 
आ कर, फिर क्यो लीठ चले ? 
मधुर प्रेम की वीण बजा कर 
अब अपना मुख मोड चले॥ * 


तीत्रतम आतेनाद : 


प्रइन, प्रश्न ही रह गया। समाधान कुछ मी नहीं। जो सुननेबाला 
था, वह दूर जा चुका था- इतनी दूर कि शायद हजारों-हजार कण्ठों 
का तीत्रतम आर्तनाद भी वहों पहुँच नही पाता था। 


शिव तो जा चुका था, और शव में न देखने की शक्तित थी और न 
सुनने की। उत्तर पाने वाले आज भी है, उत्तर देनेवाला आज नहीं था। 
जो कभी हम में से ही एक था, हमारा साथी था-सुख में भी और 
दुख में भी, पर आज वह हमारे मध्य में से चला गया था। पर, खेद 
तो इस बात का है कि उस के जाने का विज्वास आज भी नहीं हो 
पा रहा है- जैसे आज भी वह हमारे दिल की हर घडकन में मुस्करा 
कर बोल रहा हो | 


मंगलमय हो पन्थ + 


पूना नगर की मूठा नदी के तट पर आज शान्त तृफान उम्मड रहा 
था। हर एक के दिल की वेदना पानी वन कर ऑखों से टपक-टपक कर 
पड रही भी | अपने नेता, अपने गुरु के और अपने साथी के पार्थिव 
शरीर को अन्तिम रूप में जी भर कर देखने को सभी व्याकुछ थे, सभी 
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चलो जग के कोलाहल से दूर 


प्यासे थे। देखते ही देखते चन्दन की लकडियों ने आग पकडी। 
ज्वालाएँ उठ-उठ कर अनन्त गगन को छूने को व्यग्र थीं। जो पार्थिव 
रूप कुछ सान्त्वना दे रहा था, वह भी अब विलुप्त होता जा रहा था। 
हजारो-हजार कण्ठो से वेदना के साथ अपने प्रिय पण्डितजी की अन्तिम 
विदा में स्वर निकल रहा था-- 


“ जाते हो, तो जाओ प्रियवर ! 
मंगलमय हो पन्थ तुम्हारा। 


कौन जानता फिर कब होगा, 
मधुर-प्रेम का मिलन हमारा ॥ ? 
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न मुझ को विद्वानों से काम, 
व्यथ सव जिन के वाद-विवाद, 
न जग के झगडों की परवाह, 
निरर्थक जिन की रखना याद । 


चलो जग-कोलाइल से दूर 
करें हम-तुम एकान्त निवास, 
उडाएँ हम भी उन पर धूल, 


हमारा जो करते उपहास | 
--उमर खैयाम 


श्णर पं. मुनि श्री श्षीमलजी महाराज 


ठो 
कृ 
वातायन 


अपनी कारा में बन्द होकर, 

मानव खुख से जी न सकेगा । 
जितना फैलेगा जन-जन में, 

डतना ही वह विराट बनेगा ॥ 


अपने हित की चिन्ता में तो, 
कूकर-शूकर भी रहता है । 

सहयोगी बन जी न सक्रे तो, 
मानव की क्‍या मानवता है ॥ 


के पं. सुनि श्री श्रीमलजी महाराज 


१, श्रपण-संघ के भूषण : पण्डितजी 


पण्डित श्रीमलजी महाराज का जीवन भारतीय स्थानकबासी समाज के लिए 
उद्यान में लहलहाते हुए. कुसुम के समान था, जो समय की वायु के झकोरों से 
गिरकर अपनी शारीरिक छीछा तो समाप्त कर लेता है, परन्तु उसकी सुगन्धि तो 
अमर होती है, जो चिरकाल तक प्रेमियों के मस्तिष्क को परिप्छावित करती 
रहती हैं। हम जिन महाराज श्रीमलजी की स्मृति में कुछ लिखने चले हैँ, 
उन का शरीर विशाल, द्रमियाना कद और चौडा वक्षस्थल था | 


भ्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण-संघ के शासन में एक महान सन्त के 
रूप में उन्हों ने अपना जीवन आरम्म किया और जैन समाज को अपनी अदभुत 
प्रतिभा से ऐसे छाभान्वित किया, जो जैन-समाज के लिए. गौरव का विषय 
बना रहेगा और हम कभी उसे विस्मृत नहीं कर सकेंगे। समाज की सेवा और 
संयम की पांलडना करते हुए उन के पास एक आध्यात्मिक दृष्टि थी, जिस से वह 
समयानुसार समाज को आनेवाली विघटन की हवाओं से सुरक्षित रखने का 
निरन्तर प्रयास करते रहते थे | 


जब हम कमी भूतकाल की ओर दृष्टिपात कर के देखते हैं, तो ऐसा आमास 
होता है कि विशाछ शरीर और महान्‌ आध्यात्मिक दृष्टि के साथ उन्हें हृदय 
भी दाशनिक प्राप्त हुआ था। उनके मन में एक दाशनिक की सब्ल्ता ऐसे 
समाई हुईं थी कि वे प्रत्येक समस्या पर, उसके सामूहिक पक्षों पर विचार कर के 
ही निर्णय देते थे | उससे उन के प्रतिद्वन्द्दी मी उन की सराहना किए. बिना 
नहीं रहते थे। 

उन के पास महान्‌ पाण्डित्य और अद्भुत लेखन शक्ति थी। जिस समय 
मैच पर विराजमान हो कर अपने श्रद्धाहओं के सामने वे कुछ कहना आभारम्म 
करते थे, तो उन का तर्क-वितर्क अकास्य और सप्रमाण होता था। उन की 
लेखनी मे से अनुस्यूत हो कर विचार श्रखला इस प्रकार निकछहतती थी कि वह 


व्यक्तितत्व, कृतित्व, जीवन 


आाज भी सामाजिक साहित्य श्रेणी में अपना निजी स्थान रखती है। यद्रपि 
उन्हों ने बहुत नही लिखा, परन्तु जितना लिखा वह अपना सानी नहीं रखता। 

वे एक साधक, तपस्वी और त्यागी सन्त थे | शरीर पर सादे दो वद्ध और 
ओधघा ही गर्मी और सदी में उन्हें अधिक रुचता था। साधना और तपस्या के 
मार्ग पर चलते हुए भी उन्हें भारत की निधन आमीण जनता से पर्याप्त सहानु- 
भूति थी और हर समय एक छोकनायक की भाँति वह मोछी-माछी जनता के 
लिए, व्यथित रहते थे। नहों तक उन के त्याग का प्रश्न है, प्रत्येक जैन सन्त 
और श्रावक जानता है कि कभी भी उन्हों ने संघ में किसी पदवी के लिए 
लालसा व्यक्त नहीं की और न ही कभी संघ की ओर से विवश करने पर पदवी 
को स्वीकार किया और कभी मी शिष्य नहीं बनाऊँगा ऐसी मीष्म-प्रतिज्ञा की | 
इस क्षेत्र में उन का हर समय यही विनम्र पक्ष होता था कि मे सघ का कारये 
सेवक के रुप में करना चाहता हूँ और करता रहेँगा। 


वे छोकप्रिय सन्त थे। वे जैन-घम का प्रचार करने और घम्म में जागति 
लाने के लिए. जीवन के अन्तिम क्षणों में भी प्रयत्वशील रहे । समग्र राजस्थान 
ओऔर महाराष्ट्र में अपनी प्रभावशाली वाणी और तपस्या से उन्‍्हों ने अपना 
ऐसा स्थान बनाया था कि चिरकाल तक उस क्षेत्र में किए गये प्रयत्नों को हम 
कभी भूला नहीं सकेगे। 

जिस समय में अहमदनगर में था, तो उस समय उन के साथ एक क॒त्य व्यतीत 
करने का अवरुर मिला। में ने देखा कि उन्हों ने उस समय वहाँ के समाज को 
स्वावढम्बी बन/ने के लिए. अपनी अद्भुत वकृतृत्व शक्ति का जो परिचय दिया, 
उस के लिए वहाँ का जैन समाज सर्वदा के लिए उन का ऋक्रणी रहेगा। इस 
प्रकार हम ने वहाँ के समाज में एक नई दिल्या का निर्माण करने के लिए, नो 
काये आरम्म किया था, उस मे उन्‍्हों ने पूर्ण सहयोग दिया था। 

मेँ एक बार पूना मे था, उस समय पूना श्री-संघ विघटन के रोग से ग्रस्त 
था। मे ने श्री-सच को एकसत्नता में पिरोने का कार्य आारम्म किया, तो 
सौमाग्यवश श्रीमल्जी भी वहाँ विराजते थे। उन्हों ने संघको एक करने के लिए 
मुझे पूर्ण सहयोग दिया। में समझता हूँ कि बह सारा कार्य उन की अदूभुत 
प्रतिमा और सूझ शक्ति से ही सम्पन्न हो सका था। 
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मुझे अच्छी प्रकार से स्मरण है कि एक़ बार घोडनठी (पूना) में वे 
हमारे साथ विराजमान थ, वहाँ उस वर्ष पूज्यपाद तिलोकऋषिजी महाराज 
की दीक्षा शवाब्दी उत्सव मनाया जा रहा था। उस समय वहाँ श्री तिलोक-जैन 
पारमार्थिक-सस्था का जन्म हुआ। इस सस्था के निर्माण में उन्हों ने हमारा 
पूर्ण सहयोग दिया, जो उन के देवछोक गमन के पर्चात्‌ भी हम विस्मृत 
नहीं कर सकते | क्‍यों कि वह संस्था आज भी आश्रयहीनों के लिए, अमृल्य 
ओऔषध, वस्र और भोजन का प्रबन्ध करती है और निधेन छात्रों के लिए। फीस, 
पुस्तकें और आार्थिक सहायता देती है। जिस समय पूना में बाढ भाई थी, तो 
उस समय भी इस संस्था ने कई व्यस्त हुए, परिवारों को ऋण रूप में हजारों 
रुपए, दिया था। वास्तव में, इस संस्था का जो बीजारोपण में ने किया था, 
उसे सिंचित करके पुष्पित और पल्लवित करने में उन्हों ने मुझे पृ्ण सहयोग 
द्या। 


सन्त-जीवन में पर्यटन का अब्ग महत्त्व है। इस लिए प्रत्येक स्व॒तन्त्र व्यक्तित्व 
रखनेवाला सन्त भ्रमण करना पसन्द करता है। परन्तु जब संसार पक्ष की 
आप की माता महासती सूरजकुंवरजी ओर मुनि चुन्नीलालजी महाराज पूना में 
अस्वस्थ थ, तो वयोबृद्ध श्रीसरजमछलजी महाराज तथा अन्य वरिष्ठ सन्‍्तों के 
कहने पर पूना में ही पर्याप्त समय तक उन की सेवा में रहना स्वीकार किया 
और उनकी सेवा का लाम प्रात किया। इस से महासती सुरजकुंवरजी ओर 
बयोबद्ध मुनि सरृजमलजी महाराज की आत्मा को अतीब सन्तोष प्राप्त हुभा। 

यद्यपि श्रमण संघ बनने से पूर्व उन की साम्प्रदायिक्त स्थिति हमारे से मिन्न 
थी, परन्तु जब भी वे मेरे से मिलते थ, तो उन में आर्चरयकारी सेवामाव और 
बात्सदय भाव ही रहता था, जिस से हर समय हृदय के कीमलह स्थल पर उन 
का स्थान अक्षुण्ण बना रहता है। इस प्रकार उनका वात्सल्य भाव मेरे साथ 
अन्त तक बना रहा। में ने पंजाब विचरण करते हुए. जब कुछ वर्ष व्यतीत किए, 
तो थोडी देर के पण्चात्‌ ही उन के प्रेमपृर्ण पत्र आने लग गये थे, जिन में एक 
ही आग्रह रहता था कि आप महाराष्ट्र को कब तक सूना रखेंगे। 


इस प्रकार सब मिला कर उन का जीवन और व्यक्तित्व प्रमावशाली था | साधना 
के विकट पथ पर चलते हुए. कमी उन के मन में गम नही भाया। विकट से 
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बिकट परिस्थिति का भी उन्हों न अडिग रह कर सामना किया। प्रतिकूल 
बायुमटल को उन्हों ने अपने शान्त स्वभाव से अनुकुल बनाया और इस उद्ति 
को चरितार्थ करते हुए अपनी इह छीछा को समाप्त किया-- 


८ सन्त कद्दावन कठिन है, ऊँचा पेड खजूर । 
चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकताचूर ॥ ?? 


--आचार्य श्री आनन्द ऋषिजी 


२. महान व्यक्तित्व, कृभी मरता नहीं 


जीवन की यह एक विडम्बना है कि जो काम हम नहीं करना चाहते, जिन 
प्रसंगों को हम सुनना नहीं चाहते, वे काम हमें करने पडते है, उन प्रसगो के 
बीच से हम गुजरना होता है। अनचाहे भी उन स्थितियों में अपनी म्रमिका 
बनानी पडती है। जो काम छोटों के लिए बडों को छोड जाना चाहिए, वह काम 
बड़ों को करना पडता है। छोटे चले जाते है, बडे उन की स्मृति करने रह जाते 
हैं--जीवन की यह एक भारी विडस्ब॒ना है। 


पण्डित सिरेमलजी महाराज--जिन्हें मेने जीवन में कभी महाराज नहीं 
कहा, आत्मीय स्नेह-स्निग्घ  पण्डितजी ? सम्बोधन ही उनके लिए अधिकतर 
प्रयोग हुआ। मैं आज उनकी स्मृति-समा में बोल रहा हूँ। मेरे समक्ष उनकी 
स्ट्ृति-समा मनाई जा रही है- यह अनुभूति ही मेरे हृदय को द्रवित कर रही 
है। उनकी मधुर स्मृतियों से मन और मस्तिष्क सर रहा है, और ऐसा भर रहा 
है, कि- वस्‌ , उनकी स्मृति की गहराई में मौन-मुद्रा लिए डूब जाऊँ, कुछ न 
बोलूँ। अपने मीतर के सागर में ही गहरा उतरता चला जाऊँ। पर स्थिति यह 
है कि कुछ बोलना हे, प्रस्तुत संदर्भ में अपने को अब्य ही सही, कुछ खोल्ना है | 


साधु के जीवन मे जो सामान्य रूप से त्याग, त्रत एवं मर्यादाएँ ह, वे ल्गसग 
समान हैं। उनके लिए कोई अछग-अछग गज नहीं है। ब्रत की दृष्टि से किसी 
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साधु को छोटा-बडा नहीं कहा जा सकता | त्रत का गज सब के लिए छगमंग समान 
है। किन्तु व्यक्तित्व को नापने के लिए. सिर्फ अत-नियम ही कोई “गज” या 
पैमाना नहीं हुआ करते | व्यक्तित्व के घटक कुछ विशिष्ट तत्त्व मी होते हैं, उन 
तत्त्वों का विश्लेषण ही उस व्यक्तित्व का अपना पैमाना बनवा है। 


वात्त्विक और सार्विक + 


भगवान महावीर ने एक बार साधक के आन्तरिक जीवन का विश्लेषण करते 
हुए कहा था- सच्चे साधक का जीवन जैसा मीतर में होता है, वैसा ही बाहर 
होता है और जैसा बाहर में होता है, वैसा ही भीवर ! 


४ जहा भंतो, धह्ा बाहिं 
जहा बाहिं, तद्दा अंतो | ” 


साधक का जीवन एक अखण्ड जीवन होता है। वह एक सपूर्ण इकाई 
( युनिट ) होती है। भगवान्‌ महावीर के उस जीवन-दर्शन के अनुसार पण्डित 
सिरेमट्जी महाराज का जीवन एक सचे साधक का जीवन था। वे कभी खण्ड- 
खण्ड हो कर नही जीए. | उन के जीवन में सतत ध्वनित होनेवाछी संगीत की सी 
एक लय थी, एक रस और एक तान । उनके जीवन में दिखावट, बनावट या 
सजावट जैसी कोई चीज में ने कभी नहीं देखी। 


सामाजिक मचपर प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए. बनावट या सजावट एक आम 
चीज हो रही है। समाज का छोठा या बडा हर व्यक्ति एक नठ- अभिनेता की 
भूमिका अढा कर रहा है। सस्ती प्रतिष्ठा और वाहवाही प्राप्त करने के छिए. 
तिकडम भिडाई जा रही है । जोड-तोड, हेरा-फेरी और न जाने क्या-क्या हथकंडे 
किए. जाते हैं -- नेतागिरी के लिए, प्रतिष्ठा और ख्याति के लिए] पण्डित 
सिरेमलजी महाराज को में ने बहुत निकट से देखा, और कुछ मौकों पर तो 
बहुत गहराई एवं बारोीकी से मी देखा- उनके जीवन में आज का थह द्वैध, 
बनावट और दिखावट नहीं थी। सही माने में, उन का जीवन एक सरकछ, निरछल 
बालक का-सा जीवन था। वस्तुतः एक सच्चे साधक की भूमिका उन में थी और 
उन के जीवन की इसी भूमिका ने मुझे सब से अधिक प्रमावित किया | 


व्यक्तित्व, कृतित्व, जीवन ७ 


मेरी मानसिक रुक्षान कुछ ऐसी है कि में ऐसे व्यक्तियों के बहुत निकट हो 
जाता हूँ- जो स्वयं में स्पष्ट और सर होते हैं। में तात्त्विक व्यक्तियों का आदर 
करता हूँ, किंठ इन से भी अधिक सात्तिक व्यक्तियों को स्नेह-श्रद्धा पूर्वक देखता 
हूँ। पण्डित सिरेमलजी महाराज तात्तिक तो ये ही, किन्तु उनकी सात्तविकता ने 
तो मेरा हृदय जीत लिया। 


गुरु की आत्मा, शिष्य सें 


पण्डित सिरेमलजी महाराज से मेरा प्रथम परिचय जयपुर में उन दिलों 
हुआ, जब हम सादडी साधु-सम्मेलन की पूर्व भूमिका तैयार कर रहे थे। में ने 
भी उन के सम्बन्ध में काफी सुना था और उन्‍्हों ने भी कुछ मेरे सम्बन्ध में 
सुन रखा था। गगा यमुना का वह प्रथम-मिलन जयपुर में विनयचन्द भाई के 
बंगले पर हुआ । में अस्वस्थता के कारण उन दिनों उन के भक्ति-मावना भरित 
आग्रह पर बंगले पर एकान्त वास कर रहा था। 


जैनाचार्य जवाहरछाछूजी महाराज-जिन्हें में उस युग का ज्योतिर्घर आचार्य 
मानता हूँ। उन की कृपा मुझे बहुत पहले प्रासत हुईं थी। मेरी आयु तब छोटी थी, 
मैं ने उन की दिव्य छबि देखी थी, उन का स्नेह भी पाया था। मेरी कुछ छोटी- 
मोदी कविताएँ कभी-कभी वे व्याख्यान में सुना दिया करते थे। उन का कुछ 
ऐसा स्नेह और सौजमन्य मुझे मिला था कि में उसे कभी भूछ नहीं सकता, स्मृति 
से भोझल कर नहीं सकता। उन की वह मोहक छत्रि, उन के विराद व्यक्तित्व 
की वह पूरी कल्पना मेरे मानथ में थी। जब सिरेमछूजी महाराज को मैं ने देखा, 
तो ऐसा छगा कि उस महान्‌ गुरु की आत्मा इस शिष्य में प्रतिविम्बित हो 
गई है। उन की आत्मा की दिव्य छबि सिरेमठजी महाराज में झठकती हुई-सी 
लगी। वास्तव में शिष्य वही है, जिस में गुरु की आात्मा प्रतिविम्बित होती 
है। सिर्फ चोटी उख्नाडने मात्र से कोई शिष्य नहीं हो जाता, सच्चा शिष्य वह है, 
जिंस में गुरु का ज्ञान, गुरु की छवि उतर गई हो। मैं ने प्रथम परिचय में ही 
देखा, सिरेमहजी महाराज जवाहराचार्य के सच्चे और योग्य शिष्य हैं | 


भगवान्‌ महावीर ने स्थानाज्ञ सूत्र में चार प्रकार के परिचय ( मुलाकात ) 
बताए, हैं। कुछ व्यक्तियों की मुछाकात अच्छी होती है, किन्तु उन का सहवास 
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अच्छा नहीं होता | कुछ का सहवास तो अच्छा होता है, किन्तु पहली मुलाकात 
अच्छी नही रहती | कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, जिन की मुलाकात भी अच्छी होती 
है, पहला परिचय, बढ़ा मधुर और रोचक होता है, और सहवास भी' वैसा 
ही मधुर और रुचिकर बना रहता है। आगम की भाषा में वह व्यक्तित- 
८ आवायमभद्दए वि सवासमद्रए वि- ” आपाद भठ् मी और संवास भत्र भी 
कहा जाता है। 


पण्डित सिरेमलजी महाराज वस्ठुतः इसी तीसरी कोटि में भाते थे। उन का 
परिचय लगातार मधुर एवं मथुस्तर होता गया, कभी फीका नहीं पडा। जीवन 
बह और मिलन वह, जो कभी वासी न पडे | सतत तरोताना ही रहता चला 
जाए। 


जब जयपुर में सिरेमलजी महाराज से मेरी पहली मुलाकात हुई, तो ऐसा लगा 
कि हम वर्षों से परिचित रहे हों, ऐसे कि जैसे दो बिछुडे हुए साथी हों, और 
वे अचानक किसी सयोग पर मिल गए हों | जैन दरशन कहता है कि ऐसी 
स्नेहानुराग की स्थिति एसी जन्म की नहीं, कभी-कभी जन्म-जन्मान्तर से भी 
चली आती है| कुछ ऐसी ही बात थी कि पहले परिचय में ही उन का भौतिक 
परिचय ही नहीं मिला, बल्कि उन के हृदय का अन्तरग परिचय भी मुझे 
मिल गया | 


नींच की इंट + 


जयपुर में जब हम मिले तो सादडी सम्मेलन की चर्चाएँ चल रही थीं। 
योजनाएँ, बन रही थीं, कुछ इधर कुछ उघर | साधु समाज सक्रान्ति काल में 
से गुजर रहा था। कहीं संगठन की आवाज उठ रही थी, तो कहीं विघटन की 
क्रियाएँ भी चल रही थीं। श्रमण-संघ के निर्माण की स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही 
थी, कोई एक चित्र सामने नहीं बन रहा था, सिर्फ रेखाएँ वन रही थीं और 
मिट रही थी। स्वर्गीय विनयचन्द दुलेमजी भाई की संगठन के प्रति सहज-निष्ठा 
और भावना की कडियों ने हमें उन के बंगले पर ही कुछ दिन रोके रखा और 
वहाँ पर हम दोनों के मव्य मुक्त-भाव से श्रमण-संगठन की जो हुम्बी विचार- 
चर्चा चछी, तो छगा कि सिरेमलजी महाराज का हृढय बहुत विशाल है, उन का 
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चिन्तन स्पष्ट और सुलझा हुआ हैं। वें स्थितियों से अढते नहीं थे, किन्तु 
समाधान का रास्ता खोजते थे। संगठन के महनीय कार्य में वे मेरे अभिन्न 
सहयोगी बने, वे अपने केठ्र एवं परिधि में उल्झी स्थितियों को बहुत ठीक 
ढग से सुल्झाते गए और रास्ता साफ होता गया । श्रमण-सघ॒ के नवगठन में उन 
का जो सहयोग रहा, वह पूरे स्थानवबासी समाज के लिए आज ही नहीं, बल्कि 
आनेवाली पीढियों के लिए भी मार्ग-दशक बना रहेगा | 


महल का निर्माण तब होता है जब कुछ ईटे होती हैं, जो नींव में छुप जाती 
है | और कुछ कलश होते हैँ, जो उस के ऊपर में दण्डायमान हो कर दूर-दूर तक 
चमऊ जाते हैं। नीव की ईंटे महत्त्व का आधार हुआ करती है। व अधेरे में 
रह कर भी महल की स्थिति को सुदृद बनाए. रखती हैं । सिरेमलजी महाराज 
ऐसे ही नींव की ईंट थे | जब तक सगठन का काम होता रहा, वे हमारे साथ उस 
में आमूल्चूल सल्म रहे और जब्र कार्य सम्पन्न हुआ एवं पदबियों का बैंय्वारा 
होने ढगा, तो वे हमारे साथ से पीछे हट गए। सादडी सम्मेलन में कुछ 
व्यक्तित्व ऐसे रहे हैँ कि जिन्‍्हों ने निर्माण में महत्त्वपूण भूमिका अदा की है, 
किन्तु पदवी लेने के समय पीछे हट गए] उन में सौभाग्यमलजी महाराज, 
मदनछालजी महाराज, सिरेमलजी महाराज प्रमुख थे। और मुझे भी उन के 
साथ एक कोने में जोड सकते हैं। पण्डित सिरेमठजी यञ्ञ और पद की कामना 
से दूर रह कर काम करनेवाले व्यक्तियों में से थे। 


मन भी मधुर, वचन भी मधुर: 


में ने कई प्रसगों पर यह अनुभव किया कि कमी-कमी व्यक्ति मे अपने शान, 
खानदान और प्रतिष्ठा का अहंकार जग जाता है। किन्तु में ने देखा सिरेमलजी 
महाराज में अहंकार का कोई रूप कम्ती नहीं झलका | बीकानेर, भीनासर 
सम्मेलन से हम कुचेरा चातुर्मात के लिए गए। पण्डितजी मी साथ रहे थे। में 
उन दिलों अस्वस्थ था, और उन्हों ने जो मेरी सेवा की वह देखकर मै गद्गद्‌ 
हो गया। एक शिष्य सी गुरु की कया सेवा कर सकता है, जो सेवा उन्हों ने मेरी 
की | कभी उन के मन मे किसी प्रकार का गर्व नहीं जगा | न पाडित्य का गर्व, 
न व्यक्तित्॒ का-जो कि एक प्रसिद्ध जैनाचार्य के योग्य शिष्य होने के नाते जग 
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जाना स्वाभाविक था। पर नहीं) उन के मन भें, वचन मे कभी अहकार की कोई 
सल्वट नहीं देखी। 


उन का मन जितना मथुर था, उतना ही मधुर वचन मी था । साढडी सम्मेलन 
की समाप्ति होते-होते मैं रुण हो गया था, ज्वर ने आ घेरा और सब मुनि चले 
गए. थे, पण्डित सिरेमलजी और श्री मठनलाल्जी महाराज मेरे पास रुके रहे | 
स्वस्थ होने पर जब पण्डितजी उपाचार्यजी, की सेवा मे उदयपुर जा रहे थे, तो हम 
उन्हें विदाई देने राणकपुर के प्रसिद्ध जैन-मंद्र तक पहुँचाने गए थे। एक रात्रि 
का वहीं विश्राम रहा। सध्या का समय, एक वृक्ष के नीचे आसन जमा कर बैठ 
गए.। शीतल रात, चादनी छितरी हुई, हधर-उघर ऊची-ऊंची ढम्वी पहाडियाँ, 
जंगल का शानन्‍्त नीरव वायुमटठ | उस समय पण्डित सिरेमलजी महाराज ने 
आनन्द-घन के आव्यात्मिक पदों की स्वर लहरियों छेडीं, तो जेसे वातावरण 
आनन्द के माथुर्य से छलछछा उठा। तब में ने देखा कि उन का मन जितना 
मधुर है, वचन भी उतना ही मधुर है । वाहर-मीतर उन का जीवन मधुर है, 
मधुमय हैं । 
कठोर परीक्षा के समय : 


लीवन मे कभी-कमी कठोर परीक्षा के क्षण भाते हैं, जिन में व्यक्तित्व की 
अग्रि परीक्षा होती है। और सच तो यह है कि ये ही वे कुछ क्षण होते हैं, 
जिन मे व्यक्तित्व का वास्तविक रूप निखरता हे। व्यक्ति की आान्तरिक निष्ठा 
का मृल्याडुन होता है, और आभास्था की गहराई का पता चलता है। पृज्य 
गणेशीलालजी महाराज जब श्रमण-सघ से अलग हुए तो संगठन को एक झटका- 
सा लगा, कुछ कडियाँ विधघटित-सी होती प्रतीत हुईं, उउ समय सिरेमछजी महाराज 
ने जिस अडिग आस्था और निष्ठा का परिचय दिया, वह एक बहुत मूल्यवान 
चीज थी। 


मैं सोचता हूँ, धन-सपत्ति, घर एवं परिवार का त्याग उतना कठिन नहीं है, 
जितना कठिन हे सम्प्रदाय का मोह, पूर्बाग्रह और साम्प्रदायिक प्रतिष्ठा का त्याग | 
सिरेमछजी महाराज के लिए. वे क्षण बहुत निर्णायक थे और बहुत कठिन थे | 
परम्परागत सम्प्रदाय के मोह को छो्डें या उस नव-सगठन को, जिस के लिए. हम 
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इतना कठोर परिश्रम करते थे। उन के समक्ष प्रछझोमन भीोर आकर्षण भी कम 
नहीं आए, पर उन घडियों में जो निर्णय उन्हों ने किया वह बहुत ही साहस पूर्ण 
सही निणेय था। वें डगमगा देनेवाली स्थितियों म॑ मी डंगमगाए नहीं, उस 
आकस्मिक झञझावात में भठके नहीं, वल्कि सही दिया में बढ़ते गए; । 


कुछ समय से वे महाराष्ट्र मे ही विचर रहे थे | पूना क्षेत्र में उन का बहुत 
गहरा प्रभाव था | पिछले दिनों उन का स्वास्थ्य भी गडबंडा रहा था। पर ऐसा 
तो कुछ नहीं छग रहा था कि अचानक ही इतना जल्दी एक ऐसा व्यक्तित्व 
हमारे वीच से उठ जाएगा, जिस की वर्तमान परिस्थितियों म॑ अत्यधिक 
आकद्यकता थी। उन के स्वर्गवास के समाचार सुझे जब मिले, तो में सह्ृसा 
हतप्रम सा रह गया। ऐसा लगा कि कुछ खो गया हे । मस्तिष्क म एक बत्यता- 
सी छा गई। यह तो ठीक है कि जो आता है, वह जाता मी है | साधुओ के लिए, 
शोक जैसी कोई बात नहीं होती, फिन्ठु आखिर तो मानव का मन है । जिन के 
जीवन के साथ हमारा कुछ विशेष सम्पर्क रहा है, जिन के स्नेह और सोजन्य 
से हमारा मन मरा-भरा रहा है, उन के अचानक यों चले जाने से रिक्तता 
अनुमव होनी भी सहज है। महाकवि भारवि ने अपने महाकाव्य में व्यास के 
द्वारा यही बात कहलाते हुए. कहा है-- 


४८ भ्वन्ति भव्येषु हि पक्षपाताः | ?? 


जो भले भादमी हमारे बीच रहे हैं, उन के प्रति एक सात्विक पक्षपाव अर्थात्‌ 
अनुराग का होना सवेथा सहज है। उन के सहसा यों बिछुड जाने से मन को 
आधात लगता है, कष्ट और दुःख होता है| ऐसे समय में मुझे महामंत्री वस्तुपाल 
की वह काब्यात्मक उक्ति बरबस याद आ जाती है, जो सम्राट्‌ वीरधवल के 
निधन पर उन के द्रवीभ्रत हृदय से निकल पडी थी- 


८ आयानित यान्ति च परे ऋतव; क्रमेण 
संज्रातमत्र ऋतुयुग्ममगत्वरं तु। 


वीरेण वीरधवलेन बिना नितान्‍न्तं 
वर्षो-विलोचन-युगे, हृदये निदाघः ॥ ?? 
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४ प्रकृति जगत्‌ में ऋतुए आाती हैं, और चली जाती हैं। पहले की एक 
ऋतु जाती है तभी दूसरी आाती है, ऐसा कभी नहीं होता कि एक साथ दो 
ऋतुएं आ जाए ओर आने के बाद फिर कभी जाएँ नहीं । किन्तु वीर वीरघवल 
के निधन पर तो हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि एक साथ दो ऋतुएँ भा गई 
हैं- ओखों मे वर्षा ऋतु छाई हुई है, तो हृदय में ग्रीष्म- अर्थात्‌ भेंखि बरस रहीं 
हैं और हृदय घघधक रहा है। और अब ये ऋतु जाने का नाम नहीं ले रही हैं । 


मुनि सिरेमलजी महाराज के स्वगेवास का समाचार सुना तो सहसा इस 
ब्लोक की टूटी हुईं कडियाँ स्मृति में जुडकर उभर भाई | 


व्यक्तित्व मरता नहीं : 


मृत्यु आती है, व्यक्ति को मार जाती है। पर क्या मृत्यु के साथ ही आदमी 
मर जाता है ! व्यक्ति मर जाता है, व्यक्तित्व नहीं मरता । मद्दाकाल ने उन के 
भौतिक शरीर को हमारे वीच से उठा लिया है, पर में सोचता हूँ, सिरेमल्जी 
महाराज मरे नहीं। उन का गुण-शरीर, कर्तृत्व-देह आज भी हमारे समक्ष 
विद्यमान हैं और में समझता हूँ आप, हम उस को कमी मरने नहीं देंगे। 


उन्हों ने अपने जीवन मे कोई शिष्य नहीं किया | ऐसा तो नहीं था कि 
शिष्य मिला नहीं। कमी उन से बात चलती कि भापने शिष्य नही बनाया ? तो 
हँसकर कहते-“' अभी तो हम ही स्वये शिष्य हैं। गुरुत्व कहों है, अपने में ! 
फिर भला शिष्य कैसे अपना बनाएँ १? 

मेरे विचार में यह उन की बहुत ऊँची निर्प्ृह्॒ता थी। यद्यपि उन के “चोटी 
उपाड ? शिष्य भले ह्वी न हों, पर उन के भाव-शिष्य अनेक विद्यमान हैं। 
कई प्रतिभाशाली उदीयमान मुनि उन के “भाव-शिष्य ! के रूप में उन की 
कीर्ति के प्रतीक है | 


वास्तव में बात तो यही ठीक है कि केबल चोटी उपाड बैधानिक शिष्यों से 
शुरु का कोई महत्त्व नहीं | शिष्य तो भावात्मक ही होना चाहिए.। जिस प्रकार 
पिता के वैधानिक पुत्र तो अनेक होते हैं, पर यदि वे मावात्मक पुत्र नही हुए, 
तो उस के पिता होने का क्या खाक गोरव होगा ! वैधानिक पुत्र तो गधों, घोडों 
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के भी होते हैं, कुकर, शकरों के भी होते हैं। पर उन मे सावात्मक सम्बन्ध कहाँ 
है। शिष्य मी सिर्फ वैधानिक ही हो, तो गुरु को गुरुता की अनुभूति नहीं होती, 
जब उन में गुरु का मावात्मक प्रतिबिम्ब झलकेगा तभी गुरु के लिए. शिष्य होने 
की कुछ साथकता है) इस माने मे मैं मानता हूँ कि पण्डित सिरेमछजी महाराज 
अपने पीछे अनेक मावात्मक शिष्य छोडकर गए हैं । 


उन के भाव शिष्यों का, उन के स्नेही और श्रद्धाइओ का-और हम सब 
का यह कर्तव्य है कि हम उन के अधूरे कार्यों को पूरा करने का सकत्प करे। 
अपने पीछे उन्हों ने जो प्रेरणाएँ छोडी हैं, कतृत्व का बोध छोडा है, आप और 
हम उस को म्ले नहीं, बल्कि उसे और अधिक तेजस्वी और उज़ागर बनाने का 
प्रयत्त करें- यही उनकी स्मृति की सच्ची फल्श्रुति होगी । 


-+-डपाध्याय अमर सुनि 


पक [रे ९ 
३. सवताधुलसी व्यांद्तत्व 

परम श्रद्धेय पण्डित श्रीमछजी महाराज से मेरा परिचय वैराग्य अवस्था से 
ही रहा है। सन्‌ १९४३ मे मीनासर मे सर्व-प्रथम आपके दरीनों एवं बातचीत 
करने का सुअवसर मिला, उसके पद्चात्‌ परम अद्धय पूज्य गुरुदेव आचार्य 
श्री गणेशीलालजी महाराज के साथ स्थली प्रान्त की विहास्-यात्रा मे मैं भी 
उन'की सेवा में रहा, उस समय पण्डितजी महाराज भी पूज्य गुरुठेव के साथ 
थे। परन्तु रात-दिन उन के निकट में रहते हुए भी, उन से दूर ही रहा। में 
शरीर से उन के साथ था, परन्तु मन से दूर और बहुत दूर रहवा था। मन मे 
झिझक थी, भय था और कुछ आदर के माब भी कम थे। ऐसा क्‍यों ! क्‍यों कि 
मुझे ऐसा बताया गया था कि वे दीक्षा विरोधी हैं । कुछ प्रतिष्ठित श्रावकों ने 
यहाँ तक कहा- वे वैराग्य की भावना को कम कर देते हैं। व्यक्ति को साधना- 
पथ से हटा कर ससार की ओर मोड देते हैं और गहस्थ के झझटों मे उल्झा देते 
हैं। इस लिए. मैं उन से दूर रहने मे ही अपना हित समझ रहा था और इस 
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अज्ञान के कारण व्यक्तित्व सपन्न महान्‌ विचारक के गंभीर-विन्तन एवं उदार 
विचारों का आठ महीने के सहवास में भी लाम नहीं ले सका । इस का दुख 
आज भी मेरे मन को कुरेद रहा है। 


सन्‌ १९४४ में में ने मस्घरा के एक शहर लाडनू में दीक्षा लछी। उस समय 
पण्डितजी महाराज भी दीक्षा-स्थल पर उपस्थित थे। साधु का परिधान पहन कर 
जब में साधना के पथ पर चलने की दीक्षा एव प्रतिज्ञा लेने पूज्य-गुरुदेव के समक्ष 
उपस्थित हुआ, तब पण्डितजी महाराज का प्रवचन-प्रवाह प्रवहमान था | वे साधना 
के खरूप को अभिव्यक्त कर रहे थे। मेरे पहुँचने पर जो विचारधारा चल 
रही थी, वह इस प्रकार थी- ““साधना जीवन को माजने की एक कला हैं। 
अपने आप को समझ कर अपने में स्थित होने का एक साधन है, जिस के 
माव्यम से व्यक्ति साध्य को पा सके। वह बाहर में नहीं, अन्दर मे है। वाह्म 
क्रिया-काण्ड, बाह्म वेषभूषा एवं बाह्य स्थान साधना नहीं है, साधना के साधन 
मात्र हैं और साधन व्यक्ति की योग्यता के अनुसार तथा देशकाल के अनुरूप 
बदलते रहे हैं और बदल सकते हैं। साधना की दीक्षा लेनेवाले साधक को यह 
भछी-मॉति समझ लेना चाहिए कि उसे बाहर में ही नहीं अठ्कना है, परपराओं 
मे ही नहीं उलझना है और क्रिया-काण्डों तक ही अपने को सीमित नहीं रखना 
है, और दैनिक क्रियाओ एवं साम्प्रदायिक परपराओ के परिपालन में ही साधना 
की इतिश्री नहीं समझ लेना | साधना का मूल उद्देश्य है-- कषायों से मुक्त होने 
का प्रयत्न करना, राग-द्वेष के प्रवाह में नहीं बहना, सरलता, समृता, निष्कपव्ता 
एवं निरमभिमानता को जीवन में साकार रूप ढेना। ?? 


इस 'प्रबचन ने मेरे मन पर पडे हुए, भ्रान्तियों के अवगुठन को दूरः कर दिया। 
मै ने सोचा और समझा कि साम्प्रदायिक एवं व्याक्तैगत विद्वेष से अनुरजित व्यक्ति 
एक महान्‌ सन्त के प्रति कितनी गल्त धारणाएँ बना लेते हैं 'और दूसरे 
व्यक्तियों के मानस में भी किसी के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न करने का कैसा घुणित 
प्रयत्न करते हैं । 


पण्डितजी महाराज के प्रति पहले मेरे मन में जो कालुष्य था, वह सब साधना 
के पथ पर कदम रखते ही घुलकर साफ हो गया। मन मे 'उन के प्रति श्रद्धा 
उद्‌बुद्ध हो गई और उन्हें एवं उन के विचारों को समझने की : जिज्ञासा जगी | 
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अब मैं उन के निकट, अति निकट आने का अवसर देखने लगा। उसी दिन 
शाम को प्रतिक्रमण के बाद उन के पास गया और उन्हों ने बहुत ही स्नेह से मुझे 
अपने आसन पर बैठाया, और जीवन में आगे बढ़ने के लिए, बहुत-सी बातें 
बताई । 


उन्हों ने उस दिन के दो घेटे के सम्पके में जो कुछ समझाया, उस में महत्त्व 
पूर्ण बात यह थी-- ““ व्यक्ति को किसी का अन्धानुकरण नहीं करना चाहिए। 
अपने चिन्तन एवं अपनी बुद्धि के द्वार बन्द कर के भेड चाल चढ़ना साथुता 
नहीं है। ठुम को जो क्रिया करनी है, पहले उसे समझो, उस के उद्देभ्य को 
समझो, उस के करने से क्‍या छाम है, इस पर सोचो, विचारों और समझो। 
किस स्थिति में किस प्रकार कि काये को करना चाहिए, इसे समझो। पहले 
जीवन में ज्ञान की ज्योति जगाओ, उस के बाद उसे आचारण में उतारो। विना 
ज्ञान प्राप्त किए. विवेक-शून्य हो कर की जाने वाली क्रिया--न सयम है, न धर्म 
है और न साधना है। वह जीवन के लिए केवल बोझ रूप है। ”? 


यह सूत्र मेरे जीवन के कण-कण में समा गया और उस समय की मधुर-स्म्ृति 
आज भी मेरे जीवन पट पर अंकित है। चौवीस वर्ष का छम्बा काल न उसे 
धूमिल कर सका और न भविष्य में ही उसे मिटा सकेगा। 


माता-सी वात्सल्यमयी गोद ः 


दीक्षा के कुछ दिन बाद छाडनू से सरदारशहर वर्षावास करने को जाते हुए 
रास्ते मे छापर कुछ दिन ठहरे। एक दिन शाम को साढ़े चार बजे वहाँ से 
विहार किया। ज्येष्ट का महीना, मद्घरा के तपते हुए! रेगिस्तानी टिव्वे। चल 
तो पडे, पर न तन को झान्ति थी और न मन को। धरती तवे-सी तप रही थी 
और उस पर पैर रखना भी कठिन हो रहा था और ऊपर से सिर सूर्य के 
आतप से तप्त हो रहा था, सारा शरीर पसीने से तर-बतर हो गया। फिर भी 
कदम बढ़ाते चलते रहे। गॉव से एक मीछ भा पाए थे कि यकायक आधी चढने 
लगी । साश झरीर रेत से मर गया, रास्ता दिखना भी बन्द हो गया, बढते हुए. 
कृदम वहीं रुक गए। 


आधी के साथ ही आकाश में बाद छा गए. और रिमझिम वर्षा बरसने 
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लगी, हम आगे बंढे। थोडी देर मे उमढ-घुमड कर बादल आने लंगे और 
तेज हवा के साथ -मुसलूघार पानी पडते लगा। मेरे लिए. चलना कठिन हो 
रहा था। मेरे मन की परेशानी को देख कर उन्हों ने बिना कुछ कहे मेरा 
सामान मेरे कंधे पर से उतार कर अपने कंघे पर रख लिया और आगे चल पडे । 
यह उन का स्वमाव-सा बन गया था कि वे छोटे साधु को परेशानी मे देख 
नही सकते थे | उन की मानवता इतनी सजग थी कि स्वये कृष्ट सह कर भी 
अपने साथी को कष्ट से मुक्त करने का प्रयत्न करते । 


उम्र वर्षा में परेशान होते हुए जैसे-तैसे मैं दो-तीन मील का रास्ता नाप कर 
गाव मे पहुँचा। शाम हो चुकी थी, सूथ अस्ताचल को जा चुका था। मेरे सारे 
बच्ध भीग गए ये और में बुरी तरह कॉप रहा था। पण्डितजी मद्दाराज ने 
तुस्‍नत मेरे वस्र उतारे और उन्हें एक भोर सुखा दिया। अपने सूखे वस्त्र मुझे 
दिए और अपनी प्यार भरी गोद मे लिटा लिया। मैं ने उस दिन उन का मातृ- 
हृदय देखा | माता-सी स्नेहिल गोद और माता-सा छुलार पा कर मेरी थकान 
दूर हो गई, मेरी नस-नस मे नव चेतना और नई स्फूर्ति दौडने छगी। उस 
रात्रि का हृदय आज भी मेरी आँखों के सामने चित्रित है। 


वैराग्य दिया नहीं जाता है : 


इसके बाद मैं उन के निकट भाता गया | मन की झिझ्क मिट गई और मय 
का भूत भी भाग गया। एक दिन बातों ही बातों में मैं ने पूछा- “ आप ने दीक्षा 
ली है, संयम का पालन भी कर रहे हैं और साधना का पथ भी बतलाते हैं, फिर 
लोग आप को दीक्षा विरोवी क्‍यों कहते हैं? क्या आप दीक्षा के पक्ष में नहीं 
हूँ? क्या आप दीक्षा को उचित नहीं समझते हैं १ ?? 


पहले वे थोडे-से मुस्कराए और फिर कुछ गेमीर हो कर कहने लगे--“ मे 
न तो दीक्षा का विरोधी हूँ और न दीक्षा को बुरा ही समझता हूँ। परन्तु आज- 
कल जो दीक्षाएँ हो रही हैं, अवोष बालक-बालिकाओं को बहका कर या 
प्रतोमन दे कर जो मुंडा जा रहा है, में इसे बिल्कुल पसन्द नहीं करता | में इन 
अयोग्य दीक्षाओं का विरोधी हूँ और स्पष्ट शब्दों मं विरोध करता हूँ। वैराग्य 
देने की वस्ठ नहीं है। बढ़ तो अन्तदंदय से म्रस्फुटित होता है। भागम के 
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प्रष्ठों का भनुशीलन करने पर तुप्त स्वये जान सकोगे कि भगवान महावीर एवं 
उन के युग मे किसी भी साधु ने किसी को वैरागी नहीं बनाया। जो उन के 
सम्पर्क मे आाए, उन्हें उन्‍्हों ने अपने आप को समझने की दृष्टि दी, जिस से 
श्रोताओं के जीवन मे ज्ञान की ज्योति जागी, और वे विरागता के पथ पर बढ़ने 
को तैयार हुए.) याद रखो, बैरागी बनाया नहीं जाता है। बैरागी कोई कछू- 
पूर्जा नहीं है, जिसे मशीन पर चढ़ा कर तैयार किया जा सके | आज तो अनेक 
साधुओं के पास बैरागियों की फौज तैयार करने के कारखाने खुले हुए हैं, 
जिन में वैराग्य के नाम पर कोमल हृदय के नासमझ बच्चों के अविकसित या अर्थ 
विकसित दिमाग मे साम्प्रदायिकता का जहर भरा जाता है, एक दूसरे से घृणा 
करना सिखाया जाता है, अपने एव़ें अपनी सम्प्रदाय को सर्वे-भ्रष्ठ और सम्यग्दृष्ट 
तथा अन्य सम्प्रदाय के साधुओं को शिथिलाचारी एवं मिथ्यादहृष्टि समझने का 
पाठ पढाया जाता है और केवल जड क्रिया-काण्ड में ही उलझे रहने में धर्म 
बताया जाता है। में इस तरह की दीक्षाओं का कदापि समर्थन नहीं कर सकता । 
आज के युग में मैं वैरागी बनाना पाप समझता हूँ। ये अयोग्य एवं अपरिपक्व 
भअवचध्या में होनेवाली दीद्वाएँ समाज एवं साधु- संस्था के लिए. अमिशापरूप 
हैं। यदि किसी के मन मे स्वतः वैराग्य की धारा प्रस्फुणिति होती है ओर वह 
विवेक के साथ साधना-पथ पर गतिशील होता है, तो मैं ऐसे योग्य साधक का 
विरोध नहीं करता । मेरे मन मे दीक्षा के प्रति घ॒णा नहीं है, परन्तु आन दीक्षा 
के क्षेत्र में जो विकृतियाँ आा गई हैँ, उन से मुझे नफरत है।” 


स्पष्ठ प्रवक्ता $ 


में ने पण्डितनी महाराज को बहुत निकट से देखा है--उन के जीवन में जो 
सब से बडी विशेषता थी, वह यह थी- निर्मयता, निष्कपटता, सरलता एवं स्पष्टता । 
वे जीवन की,अन्तिम सॉस तक सदा निर्मम और अभय रहे। डरना एवं किसी 
के मय से सत्य को छिपा कर रखना या उस पर चापलछसी की चाशनी लगा कर 
भक्तों से झूठी यश-ख्याति लूंटना उन्हों ने सीखा ही नहीं था। 


मैं ने स्वये देखा और अपने कानों से सुना है कि वे सत्य कहने में कभी 
नहीं हिचकते थे। बडे-बंडे भक्तों, पूंजीपतियों एवं घनिष्ट परिचित व्यक्तियों को 
भी सप्रय आने पर खरी- खरी सुनाने में नहीं चूकते थे। एक बार मरुघरा के, 
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स्थली प्रान्त के प्रसिद्ध क्षेत्र भीनासर में जाहिर प्रवचन के समय पूजीपतियों के 
कलुषित मानस एवं वर्गभेद की स्वार्थी एवं संकुचित मनोबृत्ति का उल्लेख करते 
हुए सचोट शब्दों मे उन्‍्हों ने कहा था- “ आज पूजीपतियों का स्वार्थ इतना 
बढ गया है कि वे अपनी कारा मे बन्द हो गए हैं ) वे केवछ अपना ही सुख 
चाहते हैं, अपना ही हित चाहते हैं और अपना मान-सम्मान बढ़ाना एवं यञ्य 
फैलाना चाहते हैं। वे दूसरों के झोपडों को गिएा कर अपने महरू को बढ़ाना 
चाहते हैं। दूसरों की रोजी- रोटी छीन कर अपनी तोंद बढ़ाने के लिए प्रयत्न- 
शील हैं। देश में वर्मभेद को जन्म देनेवाले ये स्वार्थी व्यक्ति ही हैं। में अभी 
समाज और राष्ट्र की बात नहीं करता, घर की दीवारों मे भी वर्गभेद देखता हूँ। 
घर मे ही नहीं, रसोई घर में मी अलग-अलग तवे दिखाई देते हैं। में ने कई 
श्रीमन्तों के घरों में देखा है- सेठजी के लिए. विशेष प्रकार की रोटिएँ एवं साग- 
भाजी बन रही है, सेठानी के लिए, दूसरे प्रकार की, बच्चों के लिए, उस का 
तीसरा रूप है, तो नौकरों के लिए. सब से भिन्न रूप, सब से सामान्य मोजन- 
बाजरे की रोटियाँ सिक रही हैं | चूल्हे पर मी भेद की दीवार खडी हैं। जब तक 
थे स्वार्थ बने रहेंगे, तव तक परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व मे एकरूपता आा 
नहीं सकती। और ये बाहरी क्रियाएँ मी जीवन में तेजस्विता छा नहीं सकती | 
प्रति-दिन प्रवचन सुनने, सामायिक करने एवं अन्य धार्मिक क्रियाएँ करने के 
बाद भी आप अपने निहित खाथों को त्याग नहीं सकते। अपने भाप को 
परिवार, समाज एवं देश के कण-कण में फैला नहीं सकते, तो धर्म को कैसे 
पा न ?१ धर्म क्रियाओं में नहीं, समता, समानता, प्रेम, स्नेह एज मेत्री माब 
मे | १3 

उनका प्रवचन श्रीमन्तों कों अखरा। उन के घनिष्ठ स्नेही-साथी माने जाने- 
वाले भी उन के विचार सुन कर स्तव्घ रह गए. । रात्रि के समय बातों ही बातों मे 
उन्हों ने कहा-“ आज तो आपने हमारे जीवन का पर्दाफाश कर दिया, हमें नगा 
करके जन-जन के सामने खडा कर दिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, रस 
प्रकार के प्रवचन नहीं देने चाहिए.। ” उन्हों ने हृठता एव निर्मयता के स्वर में 
कहा--“ मैं ने जो कुछ देखा वही कहा | सत्य को छिपाना मैं नहीं जानता । 
स्वार्थ-पूर्ति करने का एवं शोषण का जो भयंकर रोग फेल गया है, उसे दूर करने 
के लिए, कडवी दवा पिलानी ही होगी और आवश्यकता पडने पर आपरेशन भी 
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करना होगा | याद रखिए, जो व्यक्ति दूसरों के अधिकारों को छीनता है, दूसरे 
के मुँह के कौर को छीनता है, वह चाहे कितनी ही सामायिके, कितना ही तप-जप 
एवं कितना ही क्रिया-काण्ड क्‍यों न करे, वह पाप ही करता है| चोरी करनेवाला 
ही चोर नहीं है, पर पास के पडोसी को भूख से कराहते देखकर भी जो आमोद- 
प्रमोद में निमज्जित रहता है, वह भी समाज एवं राष्ट्र का चोर है। ? 

मैं ने देखा है--वे सत्य कहने में कमी भी अपने-पराए का भेद नहीं करते थे 
भर न इस बात से डरते थे कि यदि सेठजी नाराज हो गए, तो काम कैसे 
चलेगा । यह उन के जीवन की विशेषता थी कि उन्‍्हों ने श्रीमन्तों की कभी 
खुशामद नहीं की | इसी कारण बडे-बडे सेठ उन से दूर ही रहते थे ) 


स्वतन्तच-विचारक : 


पण्डितजी महाराज एक सच्चे साधक थे। साधुता के पथ पर गतिशील थे 
और अन्तिम क्षण तक गतिशील रहे। पर उनकी साघुता का माप-दण्ड केवल 
परपराओं से चला आा रहा मापक यन्त्र नहीं, अपना विशुद्ध चिन्तन था। वें 
साघुता को बाह्य क्रिया-काण्डों के गज से नहीं, अन्तर्चतना से नापते थे। एक 
चार पृज्य-गुरुदेव के साब्रिध्य में हम १०-१२ सन्त बैठे थे | उस समय समाज 
में बढते हुए. शिथिठाचार की बात चछ पडी। पण्डितजी महाराज कुछ गंभीर 
हो कर विनम्र भाषा में बोले- “ मेरी समझ मे आज तक यह नहीं आया कि 
शिथिलाचार है क्या ! यदि मैले-कुचेले वस्र रखने में, हाथ-पैर नहीं घोने मे 
एवं स्थानकवासी समाज के अन्य सम्प्रदाय के साधु-साव्विओं के साथ प्रेम और 
वात्सल्य का सम्बन्ध नहीं रखने मे, सब से छू-छा करने में ही उत्कृष्ट आचार 
समझा जाता है, तो मैं इस परिभाषा से सहमत नहीं हूँ। काले वस्नर रखना 
एवं शरीर पर मैल की परतें जमा रखना आदि को मैंन तो धर्म मानता हूँ 
और न साधुता। साधुता क्रियाओं मे नहीं, क्रियाओं के साथ जो विवेक है, 
उस में है। में नहीं कहता कि साधु अपना सारा समय शरीर को सजाने एवं 
शगार करने मे ही लगा दे । परन्तु यह अवद्य कहता हूँ कि विवेकपूर्वक 
शरीर एवं वर्त्रों की स्वच्छता का अवद्य ख्याछ रखे। जिस से न तो उन में 


जूए, आदि जीव-जन्तुओं की उत्पत्ति हो और न दूसरों के मन में हमारे एवं हमारे 
चर्म के प्रति घुणा पैदा हो। ? 
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एक सन्त ने आवेश में भा कर कहा- “ जो हमारी परम्पराएँ चली भा रही 
हैं और नो सम्प्रदाय की कहमें हैं- सम्प्रदाय के नियम हैं, क्या वे साघुता के 
प्रतीक नहीं है ? क्या उन परम्पराभों के बनानेवाल्य मे साधुता नहीं थी १ ” 


पृण्डितजी महाराज ने शानन्‍्त खर मे कहा-- “ सुनिजी आवेश में न बहकर 
ठण्डे दिमाग से विचार करें | में यह नहीं कहता कि उन में साघुता नहीं थी। 
पर मैं यह कह सकता हूँ कि जो परपराएँ; उस युग में बनाई गई- हो सकता है, 
उस युग के अनुकूल रही हों, पर वर्तमान युग के अनुकूल नहीं हैं। आप यह 
क्यों मूल जाते हें- हमारी सम्प्रदाय के पूवेजों के पूर्वजों ने एवं स्थानकवासी 
समाज के आादि पुरुषों ने भी अपनी परंपराएँ स्थापित की थी, कुछ नियम 
बनाए थे। परन्तु हमारे पूर्वाचार्यों ने उन मे कुछ संशोधन एखे परिवर्तन किया। 
यदि युग के अनुकूल नियमों में संशोधन करना, परिमाजन करना पाप है और 
साथुता के विपरीत है, तो क्या आप यह कहने का साहस करेगे कि पूर्वाचार्यो 
ने पाप किया, या उनके पूर्वजों मे साधुता नहीं थी, इस लिए, उन में परिवर्तन 
किया १ स्थानकवासी समाज के मूल पुरुषों- घमेसिंटनी महाराज, धर्मदासजी 
महाराज, लवजी ऋषिजी एवं जीवराजजी महाराज, की समाचारी एवं परम्पराएँ, 
एक-सी नहीं थी। देश, काल एवं प्रान्त की मिन्नता के कारण समाचारी में 
कुछ अन्तर भा जाना असाधुता का परिचायक नहीं है। साधुता का माप-दण्ड 
समाचारी एबं क्रियाकाण्ड नहीं, कषायों का, मोह का क्षय और क्षयोपशम है। 
इस लिए! हम यह देखना चाहिए, कि हम राग-द्वेष को कितना कम कर पाए, 
घ॒ुणा, तिरस्कार, ईर्ष्या, क्रोच, छोम आदि विकारों का कितना त्याग कर पाए 
हैं।” पण्डितजी महाराज के विचार सुन कर वे शान्त हो गए और हम सब 
साथी अपने-अपने कारये मे लग गए.। 


इस प्रकार की विचार चर्चाएँ, यथा प्रसंग चछती ही रहती थी और नए 
एव पुराणे विचारों में कमी-कमी टकराव मी हो जाता था । और नए विचारों 
के कारण उन की आलोचनाएँ भी की गई। कभी-कभी आल्येचनाओं का स्वर 
तीखा और कठ भी होता था। परन्तु वे उससे कभी घबराते नहीं थे और 
न मार्ग को छोढते थे | में ने उन्हें एक बार कहा--“ छोगों ने आपको कितना 
गलत समझा है और आपके विचारों को कितना तोडमरोड कर भालेचना करते हैं |? 
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उन्होंने मधुर मुस्कान के साथ कहा--“ इस मे चिन्ता करने जैसी क्या बात है ! 
व्यक्ति के पास जैसी दृष्टि होगी, उसी रूप मं वह सके देसेगा। गोशाठा को 
भगवान महावीर शत्रु परिलक्षित होते थे। क्यों कि उस की दृष्टि मे शन्नता थी, 
विद्वेय की भावना थी। अतः जिछकी भेंखों पर जैसा चब्मा होगा, उसे वेसा 
ही दिखा? देगा आर जिस के पास जो कुछ होगा, वही मुझे देगा। फिर मं 
व्यर्थ में परेशान क्‍यों बनू ! मे अपने भाप मे मम्त हूँ और अपने पथ पर 
चल रहा हूँ। ? उन का हृदय कितना सरल और कितना स्पष्ट था | 


उन के जीवन की यह विशेपता थी कि वे किसी का अपमान, निरादर एव 
तिरस्कार नही करते । परन्तु किसी की हाँ? मे “ हाँ? मिलाना भी पसन्द नहीं वरते 
थे। वे किसी को खुश करने के लिए सिद्दान्त एवं सत्य का स्चुन करने को कमी 
प्रस्तुत नही होते। सोजत एवं भीनासर सम्मेलन के समय मदधरा के विशिष्ट सन्त 
पण्डित श्री समथमलजी महाराज भी पघारे थे) एक दिन रात्रि के समय बातचीत 
के प्रसग मे उन्हों ने पण्डितनी महाराज से कटद्ठा- यद्वि रुद्धम मण्डन की 
द्वितीय आाव्वात्ति के समय आप उस मे से उत्सगे-भपवाठट, अव्पारम्म-महारम्म 
एवं कुछ ऐसे ही अन्य प्रसगों को निकाछ दे, तो भपनी दो सम्प्रदायों में विचार 
एकता हो सकती है। ” पण्डितनी महाराज एक क्षण के लिए मौन रहे, फिर 
बोले-- “ पृज्य-गुरुदेव की अनुपस्थिति में मेरा क्या अधिकार है कि मे उनके 
विचारों को निकाल दूँ या बदल दूँ]? उन्हों ने कहा- ““ आप उनके शिष्य हैं, 
इसलिए, उन मे परिवर्तन कर सकते है। ?”? 


तब उन्हों ने कुछ खुलकर कहना शुरू किया--“ पृज्य-शुरुदेव उत्सर्थ की तरह 
अपवाद को भी मार्ग मानते थे। आगम मे अपवाद-मार्ग का भी उल्लेस मिलता 
है और उस के लिए, कही भी प्रायश्चित का विधान नहीं किया है। अतः नो 
अपवाद का प्रायश्चित लेने की परम्परा है, वह आगम विरुद्ध है। रद्ध्म-मण्डन 
के सम्बन्ध मे आप की पृज्य-गुरुदेव से जब चर्चा हुईं थी, तब मी पृज्य-गुरुदेव ने 
यह स्पष्ट कहा था कि “ साधक की स्थिति को देख कर भागम मे साधु-साध्वी को 
अपबाद मार्ग पर चलने की भी आज्ञा दी गई है। अपवाद भी साघना का एक 
मार्ग है, उसका कोई प्रायकश्चित्त नहीं आता । प्रायश्वित्त किसी भी क्रिया का नहीं 
है, चाहे वह उत्सर्ग में की जा रही होया अपवाद मे | प्रायश्चितत प्रमाद, 
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कपषाय, अविवेक एवं अयत्ना से जो क्रिया की जाती है, उस का है। यदि उत्स्ग 
मार्ग की क्रिया करते समय सी साधक प्रमाद, कषाय एवं अश्ुम-योग के वश 
हो कर अविवेक एवं अपत्ता से क्रिया करता है, तो वह प्रायश्चित्त का 
अधिकारी है।! इस से स्पष्ट होता है कि क्रिया पाप नहीं है, पाप है-प्रमाद, 
कपाय एवं मनोविकार | 


अत्यारम और महारंभ के सम्बन्ध में सी पृज्य-गुरुदेव के विचार सदा- 
सर्वदा स्पष्ट रहे हैं। गहस्थ आरम्म का सर्वथा त्याग नहीं कर सकता, पर 
महारम्म का त्याग कर सकता है। जिस क्रिया से परिणामों में अधिक कड॒षता 
आाती है, वह महारम्म है। कृषि में मी आरम्भ होता है और व्याज के घघे में 
भी | पुष्पों का हार पहनने में भी आरम्म होता और मुक्ताओं का हार पहनने 
भी | परन्तु दोनों में परिणाम एक से नहीं रहते | कृषि एवं पुष्पों के हार में 
एकेन्द्रिय की हिंसा होती है, परन्तु ब्याज के घन्वेमें मानव का शोषण किया जाता 
है, मनुष्य को पीडित एव उत्पीडित भी किया जाता है। व्याज के धंधे से स्वार्थ 
साधने की वृत्ति भी बनी रहती है और लोम-तृष्णा मे अभिवृद्धि होती रहती 
है। इसी प्रकार मोतियों की माला मे सीपों का बंध होता है, हजारों- लाखों 
सीपो का संहार होता है, तब कहीं एक माछा के मुक्ता कण मिलते हैं। और 
मुक्ता के हार पर पुष्यों की माला से अधिक भासक्ति बनी रहती है, उस के 
खोने पर भार्त-ध्यान मे ड्रब जाते हैं। इस लिए. ब्याज के घन्धे और सुक्ता- 
हार पहनने में महारम्म होता है। 


पूज्य गुरुदेव की प्रस्तुत मान्यताएँ भागम सम्मत हैं और उन्हों ने प्रमाणों 
के साथ आपको-समझाया था। यह बात अलग है कि वह सत्य- तथ्य भापके 
दिमाग मे न उतर पाया हो या आप का मस्तिष्क उसे भी-मोति समझ ही 
नहीं पाया हो । जो कुछ भी कारण रहा हो, पर सैद्धान्तिक विचारों को में कदापि 
नहीं निकाल सकता | सत्य को निकाल कर में किसी के विचारों के निकट पहुँचना 
कथमपि उचित नहीं समझता | अतः सद्धर्म-मन्डन में पृज्य- गुरुदेव के जो 
विचार हैं, उन की मूल आत्मा उसी रूप में रहेगी। ” हि 

पण्डितजी महाराज अपवाद को कुमार्ग एवं पापमय नहीं मानते थे | पुना में 
सद्धम-मण्डन का सम्पादन करते समय उन्हों ने मुझे कहा था कि प्रस्तुत ग्न्य 
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में अपवाद के सम्बन्ध में जितना लिखा है, उस से अधिक हम नहीं बढा सकते | 
परन्तु इस कार्य को समाप्त करने के बाद मूल आगम, भाष्य, चूर्णि एवं टीकाओं 
के आधार पर उत्सग और अपवाद के सम्बन्ध में एक स्वतन्त्र पुस्तक लिखना । 
निशीथ भाष्य में उत्सग और अपवाद का जो वर्णन किया गया है, वह केवल 
भाष्यकार की कल्पना नहीं है, उस के पीछे मूल आगम-साहित्य का ठोस भाधार 
है। इस लिए व्यक्तिगत विद्ेष के कारण कुछ तथाकथित साम्प्रदायिक लोगों- 
जिन की ज्ञान-चेतना कुण्ठित हो गई है, सोचने की शक्ति मोंटी हो गई है-को 
निशीथ की बे--सिर-पैर की की गई भालठोचना का भी सचोट उत्तर देना 
चाहिए.। मै ने उत्सगे-अपवाद पर लिखने की “हाँ? तो कर दी, परन्तु दूसरे 
काये मे व्यस्त रहने के कारण लिख नहीं सका। कलकत्ता से बम्बई वर्षावास 
के लिए, जाते समय पूना में पुनःस्मृति को जाण्त करते हुए. कहा- बम्बई वर्षावास 
के बाद पुना में कुछ दिन रह कर उत्सग-अपवाद पर अवश्य लिखना। परन्तु 
मैं ने तव यह कल्पना ही नहीं की थी कि वर्षावास में यह विराट व्यक्तित्व हम 
से अलग हो जाएगा। 


उत्सर्ग-अपवाद के सम्बन्ध में पण्डितजी महाराज के विचार स्पष्ट थे | इस लिए 
सद्धम-मण्डन में वे विचार सुरक्षित रह सके। परन्तु ज्योतिषर आचार्य 
जवाहरलालजी महाराज की परंपरा के उत्तराधिकारी उत्सर्ग-अपवाद के सम्बन्ध 
में उस सत्य को खुले रूप में स्वीकार करने में हिचकते हैं। पूज्य गुरुदेव की 
कुछ विचार-स्थापनाएँ ऐसी भी हैं, जो उन्हें मान्य नहीं हैं। 


मैं ने अपनी अनुमव की आँखों से देखा है कि वे आगम, दर्शन, साहित्य एवं 
व्याकरण के प्रकाण्ड विद्वान्‌, गेमीर विचारक, एवं स्पष्ट-प्रवक्‍ता तो थे ही, पर 
साथ मे साम्प्रदायिक व्यामोह से मुक्त भी थे। अ्म्रण-सघ के जन्म के पूर्व 
सम्प्रदाय विशेष में रहते हुए भी, सभी सम्प्रदाय के साधुओं से खुले हृढय से 
मिलते थे और उन्हें यथाशक्य सहयोग भी देते थे। किसी से घुणा करना, तथा 
किसी का अनादर करना, यह उन के स्वमाव मे ही नहीं था | 


उन के जीवन में सब से बडी विशेषता थी कि जो कुछ कहते या करते 
निर्मयता के साथ कहते और करते । और अपने सम्पर्क में आनेवाले व्यक्ति 
को मी निर्मय बनने की कछा सीखाते। उन के जीवन का यह स्वर्णिम सूत्र था- 
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भय सब से मयकर पाप है। भय से उत्पीडित व्यक्ति न सत्य कह सकता है, न 
सत्य सोच सकता है, न सत्य स्वीकार कर सकता है, और न सत्य का पालन 
कर सकता है इस लिए. साधना का स्व प्रथम सोपान है- भय-मुक्ति । 


भीनासर-सम्मेलन की परिसभाप्ति के पश्चात्‌ में ने “ श्रमण जीवन का बदलता 
हुआ इतिहास ? शीर्षक से सम्मेलन के संस्मरण लिखे थे | और वे सन १९५६ 
के अश्रमण ? के दो अकों में प्रकाशित हुए । उस लेख में और कुछ नहीं था- 
छोटी-छोटी बातों के लिए नए, विचार फे सनन्‍्तों को खरी-खोटी सुनाने वाले महान्‌ 
सन्‍्तों की कमजोरियोँ पर पडी हुई परतों को जरा सा हटा दिया था। उस में 
परिग्रह और ध्वनिवर्धक यन्त्र की थोडी-सी चर्चा थी। इस के प्रकाशित होते 
ही समाज में तूफान भा गया। साम्रदायिक व्यक्तियों को इस से भ्ूकम्प-का 
झटका लगा | कुछ मतलब परस्त साधु आपस में सॉउ-गाँठ करने छगे। पूज्य- 
गुरुदेव के कान मरने लगे और मुझे बहिष्कृत करने का षडयन्त्र सवा जाने ल्गा। 
कुचेरा वर्षावास के पच्चात्‌ जब मैं पण्डितजी मद्दाराज के साथ पृज्य-गुरदेव की 
सेवा मे पहुँचा, तो उन्हों ने कहा कि जब तक तुम अपने लेख को गलत मान 
कर प्रायब्चित्त नहीं छोगे तो तुम्हारे साथ किसी तरह का व्यवहार नहीं रहेगा। 
पण्डितनी महाराज भी साथ थे, परन्तु वहाँ तो योजना बद्ध तैयारी थी, अतः 
उन की वहीं कौन सुनता | वे मेरी ओर देखेन छंगे और जाच॑ने छगे कि मेँ 
कितने गहरे पानी मैं हूँ। 


मै ने विनम्र शब्दों में स्पष्ट कहा- “ प्रायश्वित्त लेने में मुझे कोई संकोच नहीं 
है, परन्तु में जानना चाहता हूँ कि मेरा दोष क्‍या है ! मेरे लेख को और श्रमण 
संघ के विधान एवं भागमों को सामने रख कर आप पहले यह बताएँ. कि उस 
में भूल कहाँ है। ” उन्हों ने कद्दा- “ मुझे बताना कुछ नहीं है, मैं ने जो निर्णय 
किया उसे ज्यों का त्यों स्वीकार करना होगा। भमी प्रायश्रित्त लेना होगा और 
भविष्य में लेख नहीं लिखने की प्रतिज्ञा करनी होगी |” में मी कुछ आवेश में भा 
गया और दृढ़ स्वर में बोला-““ ऐसा कदापि समव नहीं है। में सिद्धान्त की हत्या 
कर के संघ में रहने की अपेक्षा अकेला रहना अच्छा समझता हूँ। मुझे जब 
तक मेरा दोष न बा देंगे, तब तक प्रायश्रित लेने का सवाल नहीं उठता। 
लेखन कार्य पर में त्ब तक कोई प्रतिबन्ध स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ, जब 
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तक अ्रमण-संघ मे सब के लिए. एक-सा नियम नहीं वन जाता है। पूज्य-गुर- 
देव के सामने मैं ने यह सुझाव भी रखा कि यदि भाप अपने सन्तोष के लिए 
गुरु-शिष्य के सम्बन्ध से प्रायश्रित्त देना चाहे, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी । 
मेरा लेख दो उपाच्यायों को सौंप दें या आचार्यश्री को सौंप दें, वे जो निर्णय 
दें उसे आप और मैं स्वीकार कर ले। परन्तु दुख है कि मेरा एक भी सुझाव 
स्वीकार नहीं किया गया। तब में माद्धलिक सुन कर अपने पथ पर बढ़ गया। 
जयपुर के निकट उपाध्याय अमस्चन्ठ॒जी महाराज के दर्शन किए.। उन के स्नेह से 
अनुप्ररित हो कर और अ्रद्धेय उपाव्यायजी महाराज के आदेश को मान कर मे 
जयपुर गया | समस्या के सुलझाने की भावना से पुनः अजमेर गुरुदेव की सेवा मे 
गया, पर सफलता नहीं मिली | तब अजमेर से आगरा होते हुए अध्ययन के 
लिए, विद्वानों की महानगरी वाराणसी जा पहुँचा। अकेला था, परन्तु गे 
महापुरुषों- श्रद्ेय कविश्रीजी महाराज और पण्डितजी महाराज- का पूरा-पूरा 
सहयोग था । पण्डितजी मद्दाराज मेरे जीवन मे शक्ति का सचार कराने के लिए 
स्फूर्तिदायक पत्र लिखते रहते थे ओर कहते रहते थे कि घबराने जेसी बात 
नहीं है। निर्मयता से अपने पथ पर बढ़ते जाओं | मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ।? 
ओर उन्‍्हों ने मेरे अध्ययन काछ मे मुझे हर तरह से पूरा सहयोग दिया। जब 
भी कोई समस्या आईं, आपने तुरन्त सुलझा दी। मेरे जीवन में जो निर्मयता- 
निडरता भाई है, उस का श्रेय पण्डितजी को है। 


सन्‌ ६४ में आप के आदेश से में पूना आप की सेवा में भा गया। आते ही 
सद्धरम-मण्डन का सम्पादन किया | उन के कुछ निबन्धों का भी सम्पादन किया 
ओऔर आप की सेवा मे दो वर्षावास किए। फिर सन्‌ ६६ में परम स्नेही साथी 
ओऔ विजय मुनिजी महाराज ने कलकत्ता वर्षावास के लिए जाते समय मेरी माँग 
की ओर पण्डितजी महाराब के भादेश से मैं कलकत्ता गया और वहां वर्षावास 
में सद्धमे-मण्डन के प्रकाशन का कार्य किया। 


कलकत्ता से बम्बई जाते समय सन्‌ ६७ में पूना मे पुनः २४ दिन की सेवा का 
लाम मिला और वर्षावास के पश्चात्‌ पुनः पूना में भाप की सेवा करने की भावना 


ले कर बम्बई गए. | व्यक्ति सोचता कुछ है और होता कुछ है। १ अक्तूबर की 
शाम को पूना से समाचार मिले कि आप की तबियत बहुत अस्वस्थ है आर रोग 
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का निदान करने के लिए, हास्पिटल म्‌ दाखिल कर दिया है| श्री विजय मुनिजी 
महाराज और मेरे मन को बहुत आघात लगा, हमने पूना आने की अनुप्नति 
मांगी, परन्तु किसी को यह पता नहीं था कि इतनी जल्दी वे अपनी अन्तिम सास 
ले लेंगे, अतः हमें दो-तीन दिन प्रतीक्षा करने को कद्दा गया | आखिर मुझे ४ 
अक्तूबर की शाम को पूना आते का संदेश मिछा | अब इतनी देर हो चुकी थी 
कि पहुँचना संभव नहीं छग रहा था, फिर भी ५ को प्रातः में चला और थाना 
पहुँचते ही हृदय विदारक सदेश मिला कि पण्डितजी महाराज का संथारा सिद्ध 
हो गया है। मेरे मन को इतना गहरा आघात लगा कि मेरी बुद्धि एवं मति 
कुंठित हो गई, मेरे चारों ओर अंधेरा-सा छा गया । कितना बडा दुर्भाग्य था 
कि मन में जो अंतिम दरशनों की अमिलाषा थी, वह मन की तहों में ही अन्त- 
निहित रही | परन्तु भब सतोष एवं घैय रखने के अतिरिक्त और कुछ किया 
नहीं जा सकता था | 


अभी मन-मस्तिष्क भे संस्मरण बहुत उमरा रहे हैं, पर निवन्ध का कलेवर 
इतना बढ़ रहा है कि उन्हें कागज के चिथडों पर चित्रित करने का लोभ सबरण 
करना पढ रहा है। अन्त मे इतना ही कहूँगा कि साधना के क्षेत्र में ईमानदारी 
एवं प्रामाणिकता के साथ वे आगे बढते रहे। उन की सरलता, सेवा भावना, 
स्पष्टता एब निर्मयता के कारण उन की साधना का उज्ज्वल-समुज्ज्वल रूप समाज 
के सामने निखर कर भाया | उन की जीवन की सबसे बडी विशेषतः यह थी- 
उन के मन मे, वचन में, ओर कम में एकरूपता थी। आज वे शरीर से मेरे 
साथ नहीं है, परन्तु विचारों से वे मेरे जीवन के कण कण में समा चुके हैं और 
सदा मेरे साथ रहेंगे | बस, काव्य की भाषा में इतना ही कहूँगा-- 


४ है निर्म॑ंयता के परम उपासक ! 
हो शत-शत वन्दन-अमिवन्दन । ?? 


“मुनि समद्शी प्रभाकर 
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9, सोजन्य-मूर्ति, प्रेम की प्रतिमा 


आाज से लगभग ३५ वर्ष पहले सरलता, समता, सौजन्यता एवं स्नेह की 
सरस, शीतल सरिता में सदैव स्नान करनेवाले पण्डित श्रीमलजी महाराज का 
मरुधरा के प्रमुख क्षेत्र व्यावर एवं अजमेर में मिलन-सुमिलन का सुभवसर प्रात 
हुआ | उस समय वे अपने अध्ययन में संल्म थे, शान-ज्योति को जलाने मे 
व्यस्त थे। और अध्ययन के साथ अपने पूज्य-गुरदेव, विश्व विभूति, ज्योतिर्धर 
आचार्य श्री जवाहरलाढजी महाराज की सेवा-मक्ति में भी लगे रहते थे। उन 
के जीवन का कण कण अपने पृज्य-गुरुदेव के प्रति सेवा, भ्रद्धा एवं कर्तव्य- 
निष्ठा की भावना से परिपृर्णे था। वे अपने शुरु के विश्वसनीय एवं परम प्रिय 
'शिष्य थे। 


राजस्थान के पश्चात महाराष्ट्र के प्रमुख शहर पूना में पण्डितजी महाराज से 
पुनः मिलने का प्रतेग भाया। यह मधुर मिलन अविस्मरणीय एवं अद्वितीय 
था | इस समय केवल दो शरीर ही नहीं, इद्य से छृदय मिल गया । दोनों ने 
एक दूसरे को समझा, परखा और दिल खोल कर एक-दूसरे के सामने अपने-अपने 
मनोमावों को रखने का प्रयत्न किया। विचारों का भादान-प्रदान हुआ । इन 
अभद्ठाइस दिनों के सहवास में आन्तरिक स्नेह बढा, आत्मीयता की 
भावना जाणत हुई और मरुघरा में हुआ परिचय घनिष्ट मित्रता में परिणत 
हो गया । 


इन १९-२० वर्षों के समय में आत्मीयता में द्वितीया के चन्द्र की तरह प्रति- 
दिन अभिवृद्धि होती रही। परस्पर व्यक्तिगत, सामामिक एवं अन्य विषयों पर 
विचारों को समझने- समझाने एवं कभी समस्याओों को सुलझ्ञाने के लिए पत्न- 
व्यवहार भी चलता रहा । 


सन्‌ १९४९ में बम्बई में बहुत रूम्बे समय तक आप का सुखद सहवास रह। 
और मुझे शान के उस महासागर में गोता छगाने एवं उस में से सस्कारों, 


विचारों एवं सदूमावनाओं के अनमोल मुक्ता-कण निकालने का सुभवसर 
मिला । 
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सेवा की मूर्ति 


ससार में सभी गुण एक साथ देखने को नहीं मिलते । कुछ व्यक्ति विद्वान 
होते हैं, पर उन के पास बक्तृत्व-कला एवं लेखन-कला का अमाब देखा जाता है | 
कुछ चिन्तनशील विचारक होते हैं, पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की 
कला में प्रवीण नहीं होते। परन्तु, पण्डितजी महाराज प्रकाण्ड विद्वान थे, अद्भुत 
प्रवक्ता ये, दर्शन-शासत्र के अद्वितीय अभ्यासी थे, गहन विचारक थे और 
सिद्धहस्त लेखक थे । उन के जीवन में एक-दो ही नहीं, अनेक योग्यताएँ: 
साकार रुप ले चुकी थी। यदि थोडे में कहूँ, तो वे सर्व-प्रतिभा सपन्न थे। इतने 
उच्च एव प्रतिमा-सपन्न सन्त होने पर भी रवमाव से विनम्र, सरल, मिलनसार 
और निरमिमानी थे। भाप के जीवन की सब से बडी विशेषता यह थी-- 
आप संयम, सेवा, श्रम और निराडम्बर के परम उपासक थे। 


मै ने स्वयं देखा है-- संयम यात्रा में साथ विचरनेवाले वयोवृद्ध, परन्तु 
दीक्षा में अपने से छोटे सन्त की सेवा करने में उन्हें कमी सकोच नहीं होता था। 
वे हार्दिक उल्लास से उन के वच्त्र-प्रक्षावय भादि कार्य करते। इस लिए. में उन्हें 
पण्डितजी महाराज के नाम से सबोधित करने की अपेक्षा, उन के अलौकिक सेवा- 
धम को देख कर उन्हें नन्दिषेण के नाम से सवोधित करना उचित समझता हूँ। 
सचमुच, उन की जीवन-वाटिका में अनेक रग-विरंगे सदूगुण सुमनों का एक साथ 
विकास हुआ था, उस में सेवा-बृत्ति का सुमन विशेष रूप से विकसित हुआ था । 
इन सद्गुण रूपी सुमनों की मधुर सौरभ से सम्पूर्ण समान एवं संघ सौरमान्वित 
हुआ। 


अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में आप लगभग १० वर्ष तक पूना एवं पूना के 
भासपास के क्षेत्रों मे विचरते रहे । महासती श्री सरजकुँवरजी मद्दाराज, जो 
आप की जन्मदात्री माता थी- के अस्वस्थता के कारण पूना में स्थानापन्न थी, 
उन की आप ने भननन्‍्य सेवा की। बाह्य एवं आत्तिक दोनों तरह की सेवा आप 
ने जिस उत्साह एवं ल्गन से की, उसे देख कर श्री शंकराचार्य की स्मृति हुदय 


पटक पर उभर आती है। मातृ-मक्ति का यह अपूर्व और अनूठा आदर्श आप 
ने समाज के समक्ष रखा। 
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जीवन में प्रतिश्ञाएँ 


पण्डितजी महाराज ने अपने जीवन मे तीन प्रतिजाएँ स्वीकृत की थी, जो 
आज के साधु-साबियों एवं भविष्य के श्रमण-श्रमणी वर्ग के लिए. मननीय, 
चिन्तनीय, भाचरणीय एवं आदरणीय हँ-- 


१, जीवन में- आचार्य, उपा व्याय, प्रवर्तक, मेत्री भादि किसी भी प्रतिष्ठित 
पद को स्वीकार न करके सेवा-साधना म सल्झ रहना, यह उन का सर्वोत्कृष्ट ध्येय 
था। किसी भी पद पर न होते हुए भी भाष ने साबडी, सोजत एवं भीनासर 
सम्मेलनो में श्रमण-सघ की अनेक उलझी हुई गुथियों को सुलझाने में महत्त्वपूर्ण 
कार्य किया। उस से प्रभावित हो कर भीनासर सम्मेलन में भाप को मंत्री पद भी 
दिया गया, परन्तु आप ने उसे सहज माव से अस्वीकार कर दिया ! 


२. अपनी नेश्राय में शिष्य नहीं वनाना। आप के पास अनेक सुसंस्कारित 
एवं योग्य व्यक्ति दीक्षा लेने आए, परन्तु भाप ने स्पष्ट शब्दों मे इन्कार कर 
दिया। आप संघ रूपी सरोवर मे सदा कमल की भाँति निर्लिप रहे | 


३. कोई भी संस्था स्थापित नहीं करना । उन का यह विचार था-संस्था 
स्थापित करना अप नी साधना की कत्र खोदना है और अपरिप्रह की प्रतिज्ञा 
को भंग कर के वीतराग आज्ञा का उल्लघन करना है। 


उदार हृदय + 


आप पूना मे नाना पेठ के छोटे स्थानक में विराजते थे। उस समय किसी 
भी स्थानकवासी सम्प्रदाय के श्रमणों का झुमागमन होता, तो आप उन का 
हार्दिक स्वागत करते, अप ने पास ठहराते और आहार-पानी, वच्न-पात्र आदि 
अनेक प्रकार से अन्तर्मन से उन की सेवा करते। यदि कोई बीमार सन्त हुआ, 
तो भाप तन-मन से डस की सेवा करते और स्वये डॉक्टर के यहाँ जाकर 
उन का पूर्ण रूपेण प्रवन्ध करते थे ! 


उन के जीवन मे एक अलौकिक शक्ति एवं प्रतिभा थी। प्रत्येक साधु को 


निमाने की क्षमता थी। अनुकूल और प्रतिकूल सभी विचार के साधुओं को पचाने 
की योग्यता थी । 
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आप ने अपने नाम का व्यामोह त्याग कर ज्योतिर्धघर जवाहिराचार्य के साहित्य 
को जन-जन तक पहुँचाया। सद्धमें मण्डन जैसे गहन-गंभीर चर्चा ग्रन्थ का 
सम्पादन किया और स्वये ने मौलिक साहित्य एब काब्य भ्रन्थों की स्वना की | 
इस प्रकार भाप एक उच्च साहित्यकार थे। 


आप साहित्यकार ही नहीं, स्पष्टवक्ता भी थे। भाप को श्रीमन्तों की खुशामद 
करना जरा भी पसन्द नहीं था। वास्तव भे आप का जीवन अपने लिए नहीं, समाज 
के लिए. था। आज वे स्थूल देह से हमारे मध्य में नहीं रहे, फिर मी विचारों के 
रूप में जन-जन के मन-मन में समाए हुए हैं और रहेंगे। आप के सदशुण जन- 
जन के जीवन-आकाश में सदा-सर्वदा सितारों की तरह चमकते-दमकते रहेंगे। 


आाष के जीवन की सब से महान विशेषता यह थी -आप कऋान्ति दूत के साथ 
साथ शान्ति दूत भी थे। 


--प्रवतिक श्री विनय ऋषिजी 


७ सच्चे सुहद पण्डित श्रीमलजी महाराज 


अपनी माता के साथ बचपन में ही दीक्षा पथ के पथिक पण्डित मुनी श्रीमलजी 
महाराज अपने गुरुवर सद्गत पूज्य श्री जवाहरछाल्जी महाराज के प्रिय शिष्य 
थे। इसी कारण उन के गुरुदेव उन्हें ५ शिरू ? इस दुलार भरे नाम से पुकारा 
करते थे | जीवनकाल में यह गुरु-शिष्य की जोडी बिरले ही खण्डित हुईं हो। 
किन्तु पृज्यश्री के स्वगबास के अनन्तर यह दुलारा शिष्य अपने दो एक शुरू- 
बन्धुओं के साथ रहा | और ये पूना विराजित अपनी दीक्षित माता की निकयस्थ 
रूप में परोक्ष सेवा करते रहे | इस तरह उनके जन्म, दीक्षा एवं अवसान एन 
तीनों का महालाम महाराष्ट्र को प्रात्त हुभा। दीक्षा लेने के बाद प्रत्यक्ष गुर सेवा 
भर समीपस्थ परोक्ष मातृसेवा का छाम उन के अपने भाग्य में भाया। 


मेरा उन का प्रथम परिचय आज से ३४-३५ वर्ष पहले, जब मैं अपने 


व्यक्तित्व, रूतित्व, जीवन ३१ 


सद्वत गुरुदेव नानचन्द्रजी महाराज के साथ ऐतिहासिक स्थानकवासी साधु सम्मेलन 
में लिंबडी संप्रदाय के साधु-सध्वियों का प्रतिनिधि बन कर गया था, तब अजमेर 
में हुआ। खूब सूरत आकृति वाले उस कोमल्दर्शी बाल मुनि मजो त्याग, तप, 
सामथ्ये, विद्वता, उदारता, सेवा भाव भादि गुण दिखाए दिए, वे आगे चल 
कर क्रम-क्रम से बढते गए। तब से मैं उन्हें देख रहा हूँ | उस समय मेरी उम्र 
२९ सालकी थी। और पंडितजी की १८ एक वर्ष की रही होगी । में २४-२५ 
साल का था, तब दीक्षित हुआ। और उन्हों न॑ ११ साल की उम्र मे दीक्षा ली 
थी। मुझ से उम्र में छोटे होते हुए भी दीक्षा पर्याय में वे मुझसे ज्येप्ठ होने 
के कारण उन के प्रति मेरा आकर्षण उसी समय से प्रारम्म हो गया। 


उस साधु सम्मेलन में उपाध्याय श्री भाव्मारामजी महाराज, जो बाद मे स्थानक 
वासी जैन श्रमण-सघ के सर्वोच्च भाचाये पद्‌ पर विराजित हुए, के साथ में 
रह कर मे साधु सम्मेलन की कार्यवाही की टिप्पणें लेता था। और वे अपने 
गुरुदेव की आशा से अपनी नोटबुक मे लिख लेते | इस पर से यह विव्ति होगा 
कि उन के गुरुदेव- जो स्थानकवासी समाज के प्रमुख एवं राष्ट्रीय साधु थे, की 
सम्मेलन के लिए. कितनी अभिरुचि थी। उसी तरह उन के गुरुदेव की इस मुनि 
से कितनी मारी अपेक्षाय थी, यह भी जाना जा सकता है। उस के बाद तो 
हम बिछुड गए, सो बिछुडे ही। किन्तु मेरे एक वर्ष के समीन एकान्तवास 
के बाद किए. हुये निवेदन, वलन एवं वर्तन को ले कर स्थानकवासी साधु-समाज ने 
मुझे अल्ग कर दिया | सत्य तो यह है कि लिंबडी स्थानकवासी संघ ने प्रस्ताव 
रूप से मुझे अक्ग किया था | परन्तु मालनलकाठा प्रयोग कावीज उसी कारण 
बोया गया और वह बहिष्कार व्यापक समाज की दृष्टि से इष्टापत्ति बन गया। 
आज तो समूचे स्थानकवासी समाज का प्रेम उभरता हुआ मुझे अनुभव हो रहा 
है। किन्तु उस समय, कैसा था ९ 


सौराष्ट्र से वापिस छोठते हुए, उन के गुरुदेव ने संबृत १९९५ का चातुर्मास 
अहमदाबाद में किया | उसी अर्स में मेरा वर्षावास भालनलकाठा प्रदेश के 
माणकोत में हुआ | मेरे ख. गुरुदेव का चातुर्मास भी अहमदाबाद में ही था। 
मैं वाघ॒जी परे में था । वहां मुझे खबर मिली- “ मुनिश्री श्रीमलणी महाराज 
तुम्हें विसलपुर में बहुत याद कर रहे हैं |? शाम को मैं विसलूपुर गया। मेरा 
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मुकाम इतने नजदिक के स्थान में था कि मैं उन्हें रात्रि में मिल सकूँ। उस 
समय हमारी मित्रता अधिक घनिष्ट हो गई । 


उस के बाद वर्ष वीतते गए,। इस प्रसंग के बाद १८-१९ साल बीत गए,। 
मेरे भाद्वोडा चातुर्मास के बाद बंबई का द्विमाषी राज्य दटने की शंका से 
तथा भाल्नलकॉठा प्रयोग की प्रवृत्तिओं के प्रचारकार्यार्थ में महाराष्ट्र में पूना 
गया । ' मै आ रहा हूँ? यह खबर पाते ही मुझे लेने के लिए. कुछ गॉव चल 
कर वे मेरे स्वागत के लिए, पघारे। में उन के साथ पूना में रहा और पूना के 
आसपास मै जहों कहीं भी गया, वहाँ वे मेरे साथ विचरे | साथ ही में एक 
ही पाटे पर बैठ कर प्रवचन करवाते और करते | दुपहर की चर्चाएँ वें जिज्ञासा- 
पूर्वक सुनते | वे तो “ श्रमण-संघ ? के दायरे में और मैं उन सब से बहिष्कृत, 
फिर भी उन्हों ने मेरा इतना आदर किया। और अ्रमण-सघ के तत्कालीन 
उपाचार्य और उन के पूज्य हुकमीचदजी महाराज की सम्प्रदाय के सर्वोच्च 
प्रमुख एवं उन के ज्येष्ठ गुरुवन्थु पूज्य गणेशीलालजी महाराज-जो हमारे साथी 
नेमिमुनि के गुरु हैं, को अपने इस व्यवहार एवं बर्ताव से बिल्कुल अनमिश् 
नहीं रखा | उस के बाद में और एक बार पूना गया | उस समय मैं शहर में 
नहीं गया | पूना से बाहर सराय में ठहरा था। वहाँ भी वे पहुँच गए.। और 
साथ में ही रहे | इन सभी बातों के कारण मेरे मन में उन के प्रति एक सच्चे 
सुहृद मुनिवर की हैसियत से भमिट छाप पड गई | उस के बाद हम प्रत्यक्ष 
में नहीं मिल पाए, फिर भी हमारा पत्र-व्यवहार उन के देहान्त तक जारी रहा। 
नेमिमुनि के मेरे साथ चातुर्मास करने के बाद तो वह स्नेह सम्बन्ध दिन-ब-दिन 
बढ़ता ही गया | ! 


उन की विद्वता एवं पाण्डित्य उथला नहीं था।उन के विचार प्राचीन 
ओऔर भर्वाचीन- दोनों जैन पीढियों को- जोडने वाले “ सेतु ? के समान थे। 
वे साहित्याभ्यासी थे। इतना ही नहीं, वे साहित्य छेखक भी थे। यदि मैं भूल्ता 
न होऊ तो, उन के संस्क्ृत-प्राकृतादि अध्ययन एवं हिंदी साहित्य रस से 
आकर्षित हो कर विदुषी साध्वी उज्ज्वलकुमारीजी मी उन के पास रह कर उसी 
प्रकार के तल्स्पर्शी अध्ययन के लिएः कुछ समय रहना चाहती थी। 

किन्तु मेरा मानना है कि सब से भाकर्षक उन की उदारता एबं सेवा थी। 


व्यक्तित्व, कृतित्व, जीवन रे ३३ 


जहाँ गुण दिखाई दिए, वहों वे दौडे हुए जाते।वे दिछ के मी वैसे ही 
निष्कपट- निखाल्स थे | विचार प्रस्तुत करने की उन की शैली मी धीर, गेभीर 
एवं मोहक थी । इन सभी कारणों को ले कर मैं एक राच्चे सुहृद के नाते 
उनका आदर करता हूँ, और उन की आत्मा के प्रति हार्दिक पृज्य भावना के 
साथ अपनी नम्न श्रद्धाजलि अर्पित करता हूँ.) बाल वय में दीक्षा प्रात्त साधु 
इतने तेजस्वी बने, यह घटना सामान्य नहीं है। उन की और आकर्षित विशाल 
बगे को जहाँ तक मैं जानता हूँ, उस में से बहुत से छोग उनके साब्रिव्य में 
आकर नास्तिक से आभास्तिक बन गए. | उन सब को पण्डितजी के चले जाने से 
बडी भारी हार्दिक वेंदना हो रही है। फिर भी “ जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु 
होती ही हे? वहाँ हम निरुपाय हैं| उन की आत्मा जहां भी हो, जान्ति प्राप्त 
करे | उन के अनुयायी एवं प्रेमी जनों को मनःशान्ति प्रात हो | उन के चले 
जाने से सिर्फ स्थानकवासी जैन समाज की ही नहीं, वल्कि भारत के एक सन्त 
समाज के सेवक की क्षति हुई है, यही कहना पडेगा। 


मुनि सनन्‍्तवाल 


६, स्पृतियोँ उभरती रहेंगी 


पण्टित प्रवग, स्नेह सौजन्यमूर्ति श्री श्रीमलजी से मेरी प्रथम मुलाकात 
ब्यावर में सन्‌ १९३३ में हुईं थी। उस समय व्यावर सम्प्रदायवाद का पूरा 
गढ़ था। एक ओभोर स्थानक, दूसरी ओर कुन्दन भवन, तीसरी ओर नया बाजार । 
सभी रथानो पर सन्त ! पर सम्प्रदायवाद के रगीन चब्मे लगाए हुए। एक 
दूसरे सन्त से मिलने में और वार्तालाप करने में अपमान का अनुभव करते। 
यदि कदाचित इघर-उघर आते-जाते मिल भी गए. तो मुँह फेर कर निकछ 
जाते । में उस समय युवक था, नया खून था, मै सोचता, यह क्या है ? ग्रहस्थों 
से वार्ताद्यप करने में सकोच नहीं, सन्तों से वार्ताछाप करने में सकोच क्‍यों ! 
एक सन्त दूसरे सन्त को देख कर आनन्दविभोर होना चाहिए, पर नाराज क्यों 
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हो रहे हैं ? श्रमण भगवान्‌ महावीर के वंशजों की, एक ही परम्परा के सन्तों 
की यह चित्र-विचित्र स्थिति देख कर मन में बढा दर्द होता। 


उस समय में ( सिद्धान्त कौसुदी ” पढ रहा था, काव्य और न्याय के ग्रन्थों 
का भी अध्ययन चल रहा था । सुना, नए बाजार के स्थानक में स्थित श्री 
श्रीमलजी महाराज भी पण्डित अम्विकादत्तजी से सिद्धान्त कौमुदी पढ़ रहे 
हैं। उन से मिलने की जिज्ञासा तीव्र हुईं। पर शहर में मिलना संभव नहीं था। 
प्रातः वे जिधर शौच के लिएः जाते थे, उधर हम भी गए] जगल का वह 
एकान्त शान्त स्थान | सम्प्रदायवाद से उन्मुक्त वातावरण | दिल खोलकर सस्कृत 
माषा में वार्ताढाप हुआ, अनेक प्रहनों पर विचार चर्चा हुईं। भय का भूत 
भगा और हम एक-दूसरे के पक्के मित्र हो गये | जहाँ तक हम वहाँ रहे, वहाँ 
तक प्रतिदिन प्रातः ओर संध्या को जंगल में मिलते रहे | शत-शाखी के रूप में 
हमारा स्नेह प्रतिपल-प्रतिक्षण बढ़ता ही रहा । 


अजमेर बृहद्‌ साथु-सम्मेलन के संगलमय अवसर पर जैन जगत के ज्योतिर्धर 
आाचाये श्रीजवाहिरछालजी महाराज के साथ वे भी वहाँ आए थे | उस समय 
भी अत्यन्त स्नेह के साथ मिलते-जुलते रहे । 


उसके पश्चात्‌ स. २००३ में इन्दौर मे मिलना हुआ | बडे ही स्नेह के 
साथ मिले। स्थानकवासी जैन समाज की एकता के सम्बन्ध में गंमीरता से 
विचार विनिमय हुआ । 


उस के बाद पुनः सादडी सन्त सम्मेलन के अवसर पर मिलने का कअवसर 
मिला | उस समय हम और उपाध्याय कविरत्न अमरचन्द्रजी मं. एक ही कमरे 
में ठहरे हुए. थे। हम दोनों ही उन के पक्के स्नेही थे, अतः अधिक समय उनका 
वहीँ पर व्यतीत होता था | मैंने उस समय देखा- उन के मन के एक कोने में 
ऋन्ति की आग जल रही है। वे क्रान्ति का शंखनाद फ़रकना चाहते हैं। 
सम्प्रदायवाद को समाप्त कर श्रमण-संघ का निर्माण करना चाहते हैं और ऐसा 
निर्माण, जिसे दुनिया देख कर दंग रह जाए उन्हों ने उस समय अपने 
आचार्य श्री गणेशीलाब़्जी को समझाने में और श्रमण सघ के निर्माण करने 
में जो प्रयत्न किया, वह ॒विस्मृत नहीं किया जा सकता। वे जब तक उपाचार्य 
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श्री गणेशीलाल जी महाराज के सन्निकट रहे और उन के कार्यक्रम को संभालते 
रहे वहँ तक अ्मण-संघ उन्नति करता रहा | प्रत्येक समस्या को सुलक्षाता रहा। 
पर जब वे अपनी माताजी महाराज को दर्शन देने के लिए, उपाचार्य श्री को 
छोड कर महाराष्ट्र में आए, तब से श्रमण-संघ समस्याओं में उल्झता रहा। में 
अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि यदि वे उपाचाय श्री के सन्निकट 
ही रहते, तो उपाचार्य श्री कदापि अ्रमण-संघ नहीं छोडते | पर ऐसा हो 
ने सका | 


कूर काल ने उन को हमारे से छीन लिया है, पर उनकी मधुर स्ट्ृति और 
उन के सदगुण भ्रूछाने पर भी भुाए, नहीं जा सकते | उनकी वे मथुर स्म्रतियाँ 
सदा उभरती रहेंगी। 


श्री पुष्कर सुनि 


७, प्रथम ओर अन्तिम दशन 


विक्रम सम्बत्‌ २०१३ में राजस्थान के सुप्रसिद्ध नगर भीनासर में श्रीवर्धभान 
स्थानकवासी जैन श्रमण-संघ का बृहत्‌ सम्मेलन हुआ था। जैनधमे-दिवाकर, 
जैनागमरत्नाकर, आचार्य-सम्रार गुरुदेव पृज्य श्री आत्मारामजी महाराज का 
आदेश पा कर तपस्विवर श्री छामचन्दजी महाराज के साथ में भीनासर 
सम्मेलन में भाग लेने के लिए. बीकानेर गया था। उदारचेता, सन्तहृद॒य, 
पण्डित-प्रवर श्री अ्ेयमछूजी महाराज के दशन करने का सर्व प्रथम अवसर वहीं 
प्रात हुआ था। और मेरे मन में यह कल्पना ही नहीं थी कि दर्शनों का यह 
प्रथम अवसर ही अन्तिम अवसर होगा। में उन से अपरिचित था और वे 
मुझ से, किन्तु यह प्रथम मिलन इतना आभाकषेक, मोहक, मधुर एवं संस्मरणीय 
रहा कि आज तक उन की स्मृति हृदय-पटल से नहीं उतरी । पण्डित श्री का 
हँसमुख चेहरा, मिल्नसार खमाव, उदारता, विद्वत्ता तथा गम्भीरता से परिपूर्ण 
व्यक्तित्व बरबस व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। इन के अलाप, 
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सलाप, आचार, विचार में ऐसी चुम्बक-जैसी आकर्षक शक्ति थी कि कुछ 
कहते नहीं बनता। 


बीकानेर में मेरे पाँव में चोट लगी थी, माठ फट गया था। उस समय मुझे 
अश्रद्ेय पण्डितजी महाराज को निकट से देखने का अवसर मिला। मुझ से दीक्षा 
में बढे होने पर भी उन्हों ने स्वये अपने हाथों से मेरे पॉब पर पट्टी बाधी, 
उपचार किया, और मेरे अशान्त एवं परिपीडित मानस को शान्ति प्रदान की | 
वीकानेर से हम सब इकछे ही मीनासर गए। वहाँ सम्मेलन के कारण हमें 
लगभग १५ दिन ठहरना पडा और बैठकों में विचारों के आभादान-प्रदान करने 
का अवसर प्राप्त हुआ। इतने काल में श्रद्धेय पण्डित श्रीजी महाराज के जीवन 
से सम्बन्धित जिन बातों ने विशेष रूप से मेरे मन को आकर्षित किया, वे कभी 
मुझे विस्मृत नहीं हो पाती | वे बातें चार है- १. निरमिमानता, २. पाण्डित्य, 
३. उदारता, और ४. संघैक्य की भावना | 


निरभिमानता ; 


श्रद्धेय पण्डित श्री अयमलजी महाराज के जीवन-शाखत्र का अध्ययन करने से 
यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि उन में अभिमान की गन्ध मी नहीं थी। 
ये एक असाधारण सन्त थे। इन का व्यक्तित्व महान्‌ था । ये पूज्य श्री गणेशी- 
लालजी महाराज के प्रमुख सन्‍्तों में से एक थे, अपनी सर्व-जन प्रियता के कारण 
सम्मेछ्तन का अधिक्र कार्यभार एइन्हों ने संभाल रखा था। अधिकतर सन्तों के ये 
सर्वाधिक विश्वस्त एबं निकय्वर्ती मुनिवर थे। इनके व्यक्तित्व का क्‍या साधु, 
क्या साध्वी, क्या श्रावक, और क्या श्राविका सभी हृदय से सम्मान करते थे। 
यह सब कुछ होने पर भी इन में मेंने अस्मितामाव नहीं देखा। छोटे से छोटे 
सन्त के साथ भी इनके बडे मधुर एवं सरस सम्बन्ध चलते थे। इन्हों ने कभी 
किसी को उपेक्षा या तिरस्कार की दृष्टि से निहारा हो ऐसा भे ने नहीं देखा | यदि 
संक्षेप में कहूँ, तो अमिमान शैतान को इन्हों ने अपने जीवन का स्पर्श तक 
नहीं करने दिया । 


पाण्डित्य 
श्रद्ेय पण्डित श्री जी महाराज का दूसरा गुण था- पाण्डित्य | सामाजिक 
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क्षेत्र में जहँ ये सर्वजनप्रिय एवं प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के स्वामी थे, वहाँ इन को 
विद्या भगवती की दयाद्ृष्टि का मी पूर्ण सौभाग्य प्राप्त था | सस्क्ृत, प्राक्ृत,हिंदी, 
गुजराती, मराठी आदि अनेकविध मापाओं के ये सुलझे हुए विद्वान थे। 
जैनागमों में भी हनन की अच्छी खासी गति थी। जैन तथा जैनेतर ग्रन्थों का 
सदा स्वाध्याय करते रहते थे। प्रत्येक विषय पर निःसंकीच होकर प्रवचन, 
वार्तालाप करने के अतिरिक्त बहुत सुन्दर लेख लिख सकते थे। किसी दाशनिक 
विषय पर बात करते समय कभी सकुचाते नहीं थे। शासत्रों के सबल उद्धरण 
देकर जिज्ञासु की जिज्ञासा शान्त कर दिया करते थे | 


डउदारता + 


मुझे राजस्थान प्रान्त में पहली बार जाने का अवसर मिला था। वीकानेर 
मेरे लिए. बिल्कुल नया क्षेत्र था, मान्यवर पूज्य श्री गणेशीलाढजी महाराज, 
प्रसिद्ध वक्ता श्रद्धेय श्री सौमाग्यमल्जी महाराज, श्रद्धेय उपाध्याय श्री प्यास्चन्द्र 
जी महाराज, पूज्य श्री हस्तीमढजी महाराज, पृज्यश्री समर्थमलजी महाराज, युवक 
हृलय मरुधर केसरी श्री मिश्रीमलजी महाराज, भादि मुनिवरों के दर्शन भी 
पहली बार किए! थे। मन में सकीच था, पता नहीं, यहाँ की कैसी परिस्थिति 
है ? कोन किस स्वभाव का है ! किस के साथ कैसा व्यवहार रखना है १ आदि 
सभी बातों का मन पर बोझ था । किन्तु, परमस्नेही अ्रद्धेय पण्डित श्री श्रयमलूजी 
महाराज, बडा भाई जैसे छोटे भाई को समझाता है, इसी पद्धति से मेरा मार्ग 
दरशन करते रहे | प्रान्तीय रीतिरिवाजों तथा बोल-चाल से अवगत कराते रहे ! 
इस विराद हृदय सन्त में संकीर्णता, तगदिली, परत्व-अपरत्व की भाषना का 
नामोनिशान भी नहीं था। ! उदारता, सहृदयता की ये साक्षात्‌ प्रतिमूर्ति थे। 
राजस्थान का बूतन तथा अपरिचित क्षेत्र होने पर भी मुझे पंजाब मल गया था। 
में पण्डितनी महाराज के साथ ऐसे हिलमिल गया था जेसे, पंजावी रन्तों में 
ही अवस्थित हूँ । भषिक क्या, पण्डितजी महाराज की उदारता ने मेरे मन को 
जीत लिया था। 


संधेक्य की भावना : 
अद्धास्पद्‌ पण्डित श्रीजी महाराज में चतुर्थ गुण था- अ्रमण-संघ को सुदृढ 
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बनाने की भावना । भी वर्धमान स्थानकवासी श्रमण-संघ एक रहे, उन में ऐक्य बढे, 
इस का भविष्य समुज्ज्वल रहे, इस सत्काय के लिए वे सदा सतर्क तथा प्रयत्नशील 
रहते थे। वे स्वयं पीछे हटना भी जानते थे, किन्ठ सघैक्य में बाधा पडे, भापसी 
मनोभेद हो, विरोधियों को विरोध करने का अवसर मिले, एसी कोई बात न स्वय 
करते थे और जहॉ तक वश चलता न किसी को ऐसा करने देते थे। यह मैं 
विना किसी झिझक के कह सकता हूँ कि यदि अ्रद्धेय पूज्य श्री गणेशीछाल्जी 
महाराज श्रद्धेय पण्डितजी महाराज को अपनी सेवा में रखते, इन की दूरदशिता, 
उदारता, गम्भीरता, सूझवूझ तथा सब को साथ लेकर चढ़ने की भावना का हृदय 
से सम्मान करते और तदनुसार आचरण करते, तो अश्रमण-सघ॒ में कोई विघट्न 
नहीं हो सकता था। अमण-संघ की भाज जो दयनीय दशा चल रही है, यह 
कभी देखने को नहीं मिलती | यह भबाघ सत्य है की प्रत्युत्न्नमति श्री श्रद्धेय 
पण्डितजी महाराज जैसा सुलझा हुआ शान्तिप्रिय मस्तिष्क जिस शास्ता का 
मंत्री हो, उस के प्हास या पतन का कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं हो सकता | 

श्रद्धेय पण्डित श्री श्रीमलजी महाराज जैन जगत्‌ के समुज्ज्वल सितारे थे। 
समाज को इन पर महान्‌ गौरव था, बडी-बडी आशाएँ थीं, किन्तु हम सब का 
दुर्भाग्य है कि विकराल काल ने सदा के लिए, इन को हम से जुदा कर दिया । 
कुछ भी हो पार्थिव शरीर की दृष्टि से भले ही हम से बे अल्ग हो गए, 
किन्तु जब तक जैन समाज जीवित रहेगा, तब तक वह उन की सेवा तथा उन के 
वैदुष्यपूर्ण व्यक्तित्त को भूलेगा नहीं। जैन समाज के इतिहास में श्रद्धेय 
पण्डितजी महाराज का नाम श्रद्धा तथा आभास्था से स्मरण होता रहेगा। 

वन्दनीय, स्वनामधन्य पण्डित भ्रीमछजी महाराज का जीवन इतना समुज्ज्वल 
एवं विराद है कि उसे शब्दों की सीमित रेखाओं से सीमित नहीं किया जा 
सकता। अन्त में, अपने परम स्नेह्दी मित्र, अद्धेय सतहृद्य पण्डितजी महाराज 
कक चरणों में अपने श्रद्धासुमन समर्पित करता हुआ इतना ही निवेदन किए, 

ता हूँ- 
्ः इहसि उत्तमो भते | पच्छा होहिसि उत्तमो ? 

-- भ्ड्ेय पण्डितप्रवर ! आप श्री का जीवन यहा भी प्रकाशमान रहा 

और आगे भी आप का जीवन प्रकाशमान रहेगा। 


- ज्ञान मुनि 
व्यक्तित्व, ऊतित्व, जीवन ३९ 


८, उस मनस्वी संत की एक मीठी याद 


बात पुरानी है, संभवतः सोलह-सतरह साल पुरानी; अजमेर-वर्षावास के बाद, 
पूज्य-गुरुदेव उपाध्याय कविरत्न श्री अमस्वन्ठजी महाराज का राजस्थान की 
राजघानी जयपुर में पदापंण हुआ | लगभग एक मास वहां श्यिति रही। उसी 
दौरान, वहीं पर अद्भेय पण्डितश्री श्रीमजी से साक्षात्कार हुआ था। गौर-सोम्य 
मूर्ति, सरल-निशछल व्यक्तित्व, धीर-शान्त प्रकृति, वरताव-व्यवहार, भक्त्रिम भौर 
अपने ढंग का खरा-निखरा सन्त-जीवन | वह दिव्य भव्य चित्र, आज भी मेरी 
आँखों में तेर रहा है। जैन-समाज का मनस्वी-मनीषी सन्त स्मृति-झरोखे से, 
आज भी, मेरे मन-मानस में झोंक रहा है । 

पुज्य-गुरुदेव के साथ मी, उन का वह प्रथम मिलन ही था। मिल्ते तो न 
मालूम कितने हैं, जिन्दगी की इस मजिल में | किन्तु, वह मिलन अपना अलग 
ही मूल्य-महत्त्व रखता है | मिले, खूब मिले, दिल खोलकर मिले | ऐसा प्रतीत 
हो रहा था, जैसे पहले कहीं कमी खूब घुले-मिले हों | यही तो जिन्दगी की 
एक खूबी है-- 

४ जब-मिले, जिससे मिले, दिल खोल कर मिले | 
इस से बढ़ कर और खूबी को#£ इन्सों में नही || ”” 

बाणी से नहीं, बरताव-व्यवहार से व्यक्तित्व देखा-परखा-पहचाना जाता है | 
व्यवहारजीवन का दर्पण है। उसी में तो जीवन का तथ्य-सत्य-कथ्य सब-कुछ 
प्रतिबिम्बित होता है । जीवन की सच्ची कसौटी यही है । पृज्य-गुरुदेव के साथ 
उन का जो बरताव-व्यवहार, विचार-विमर्श, तत्त्व-चिन्तन-- जो भी होता था, 
उसे मै उत्सुकता एवं निकट्ता से देखा-सुना करता था। मुझे तो ऐसा लगा- जैन 
सम्राज के उस जाने-माने संत की अन्तरात्मा में एक आग थी | एक जलूती- 
सुल्गती हुईं चिनगारोी थी, उन के मन में, समाज के लिए कुछ कर गुजरने 
के लिए. । समाज का कायाकल्प करने तथा पुरानी रूह परम्पराओं को तोड 
कर, समाज के अन्तराल में युगानुकूल जीवन के नव-नवीन मूल्यों को प्रतिष्ठा- 
पित करने की एक तडप थी, उन के दिल में | समाज के लिए! वह बहुत कुछ 
करना चाहते थे- पर, उन की कोई पेश नहीं चल पा रही थी-ऐसा में ने 
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स्पष्ट अनुभव किया । आखिर तो, समाज के रंगमच पर प्रतिक्रियावादी बुर्जुभा 
तत्वों का ही बोल्बाला होता है न। समाज के उन मद्दारथियों के आगे दर्द में 
पलनेवाले और जीवन की नयी राहों पर चलनेवालों की दाल कहाँ गलती 
है! चाहे समाज के ये पुराण तत्त्व युग की प्रवछ रफ्तार के साथ बुरी तरह 
घिसते पिट्ते रहें, किन्तु साहस-पूर्वक युगानुरूप वैचारिक क्रान्ति के वकाश 
का स्वागत करना- इन के मनमस्तिष्क तथा बल-वबूते से परे की बात रही हे ! 

मैं स्पष्ट भाषा में कहूँ, तो वह विद्वान सन्त सिर से पैर तक विचार-क्रान्ति 
का एक जीवन्त प्रतीक था। और, यही कारण है कि मरुधर प्रान्त का वह 
सन्त मरुधरा में सदा “मिसफिट ” ही रहा, और राजस्थान से दर-सुदूर 
महाराष्ट्र, गुजरात, बबर, पूना भादि प्रदेशों में विचरण करता रहा, अपनी 
विचार-क्रान्ति का बिगुल बजाता रहा, जन-जन के मन-मन को जगाता रहा | 
उन का रोम-रोम यहीं बोलता था- 


४ है वक्त बदलने का, हर काम बदल डालो; 
आागाज बदल डालो, अंजाम बदल डालो | ? 


और, इस के साथ ही, में यह कहने का भी छोम-संवरण नहीं कर सकता 
कि जैन-समाज का वह प्रतिष्ठित सन्त कोरा विचार-पुंज-विचार ही विचार नहीं 
था। जीवन के साथे-ढाचे में ढल-पल कर ही विचार उनकी वाणी पर बोलते 
थे। वे अपने विचारों के अनुर्प जीवन जीना भी जानते थे, अत्यन्त सीधा 
सरक एवं सहज-मधुर जीवन था, उनका। पहली नजर में ही में ने देखा तन 
पर सीधा-सादा खदर का परिधान, भत्यत्य साधन-सामग्री, विद्कुल नपा-तुला 
संयत जीवन । ऐसा लगता था, मानो साधना एवं तप-त्याग के नाम पर उन्हों ने 
अपना जीवन इधर-उधर से पूरी तरह समेट लिया हो। तन मन को कंपा देने 
वाली पोष-मास की उस सर्दी में भी, वे एक खादी की चादर में ही मजे से 
रात निकालते थे। एक रात को में ने देखा, एक खादी की चादर में पैर समेटे 
वे अधे-निद्रा ले रहे हैं। मेरे पास ऊनी चादर थी। मैं पूछ ही बैठा- “सर्दी 
लग रही होगी | डाल दूँ यह ऊनी चादर, आाप के ऊपर १” अपने सहज 
स्वर में बोले ; अच्छा तेरी इच्छा ! 

उन का वह सहज-शान्त स्वर आज मी मेरे कानों में गूंज रहा है, और तन- 
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मन में एक झनऊार उत्तन्न कर रहा है और मन'अन्द्र-ही-भन्दर वोल रहा है : 


८ जिन्दगी ऐसी बना, जिन्दा रहे दिलशाद तू। 
जब न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू!” 


व्यक्ति तो नहीं रहता, किन्तु उस के जीवन के मूल-मौलिक गुण तो स्मृति- 
पटल पर अंकित हो कर मन में बोलते ही रहते हैं। जीवन की अच्छाई और 
सच्चाई को मन से मिठा भी कौन सकता है! इस भाषा, परिसाषा में, नाम- 
शेप होकर भी वह मनसस्‍्व्री सन्त, आज मेरे स्मृति-पटल पर, अन्तस्तलू पर छा 
रहा है और मन का कण-कण तथा तन का रोम-रोम उन्हे श्रद्धा के पुष्प चढ़ा 
रहा हैं-- “ तुम्हें कहता है मुर्दा कोन, तुम जिन्दों के जिन्दा हो । 


तुम्हारी नेकियां बाकी, तुम्हारी खूबियों बाकी! |?' 
“छुरेश सुनि, शात््री, साहित्यरत्न 


९, पण्डित श्रीमलजी महाराज : कुछ संस्मरण 


पण्डित मुनिश्री श्रीमलजी महाराज स्थानकवासी जैन सम्प्रदाय के जाने-माने 
साधुओं में से एक थे। आप ज्योतिर्घर नवयुग-निर्माता जैनाचार्य पृज्यश्री 
जवाहरछाढूजी महाराज के विद्वान्‌ और प्रिय शिष्य थे। आप का व्यक्तित्व 
आकषक था। जो भी व्यक्ति आप के समके में भाता, आप से प्रभावित हुए 
बिना नहीं रहता था। यह कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी कि पूज्य 
जवाहरलछालजी महाराज के व्यापक दृष्टिकोण और समाज सुधार के विचारों की 
प्रतिछाया भाप में स्पष्ट रूप से प्रतिभासित होती थी। मेरे साथ उन का काफी 
अन्तरग सम्बन्ध रहा है। इस लिए, मैं उन के जीवन से सम्बन्धित कुछ संस्मरण 
नीचे दे रहा हूं। 
आकपषेक व्यक्तित्व: 


वि. संवत्‌ १९९९ की बात है। दीक्षा लेने के काफी अरे पहले मैं मीनासर 
में ही ग्रहस्थ जीवन में रह रहा था। पृज्य जवाहरलालजी महाराज उन दिनों 
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रुणाबस्था के कारण भीनासर में चम्पालालजी बाठिया के बाग में विराजमान 
थे। पण्डितजी महाराज भी पृज्यश्री की सेवा में रहते थे। पण्डितजी महाराज 
का व्याख्यान छणियों की कोटडी में हुआ करता था। मैं अचूक रूप से प्रतिदिन 
उन का व्याख्यान सुनने जाया करता था। व्याख्यान की रोचक शैली और 
विषय को गहराई से प्रतिपादन करने का ढंग श्रोताओं को बरबस मोह 
छेता था। उन के शरीर का डिलडौल, चेहरा और अगाध पाण्डित्य के कारण 
सहसा आकर्षण होता था। मैं उन के व्याख्यान और व्यक्तित्व से प्रभावित 
हुआ और सार से विरक्ति होने छगी। में मन ही मन सोचा करता- “ क्‍या 
में इन की सेवा में दीक्षित हो कर साधुतामय जीवन यापन करते हुए इसी 
प्रकार अपना जीवन प्रभावशाली भौर सफल नहीं बना सकता १” सन्ध्या समय 
चग्पालालजी वाठिया के हाल के बाहरबाले बरामदे में पण्डितजी महाराज के पास 
भावुक भक्त मण्डली जमा होती थी। में सी पहुँचता था | एक दिन में ने उन से 
पूछा- “ क्या मैं भी अपना जीवन साधुत्व की साधना करते हुए सफल नहीं 
बना सकता १?” उन्हों ने पूज्यश्री जवाहरलाछजी महाराज से मेरा जिक्र करते हुए 
कहा-“ अवच्य बना सकते हो। होनी चाहिए, तुम्हारी भावना और तदनुसार 
पुरुषारथ | ?? 


निःस्परहता : 


एक दिन में ने उन से एकान्त में मौका पा कर पूछा- “ क्‍या मुझे आप 
अपना शिष्य बना लेंगे १”? उन्हों ने फौरन स्पष्ट कहा- “ नहीं, में अपना शिष्य 
किसी को भी नहीं बनाता । तुम्हें अगर साधु बनना है, तो दूसरे साधु यहाँ पर 
हैं, उन में से किसी के भी शिष्य बन सकते हो | ” इतनी निःस्पृहता से भरा 
उत्तर पा कर में दंग रह गया। जहाँ आज कई साधु शिष्य बनाने के दोम में 
पडकर कई प्रपंच रवते है, बहकाते हैं, प्रछोमन देते हैं और अयोग्य और 


अभपरिपक्र व्यक्ति को भी मूंड लेते हैं, वहाँ उन का जीवन शिष्यलिप्सा से कितना 
निःस्पृह था ! 


विकास में सहायक : 
में ने सवत्‌ १९९९ मार्गशीर्ष कृष्णा ५ को स्व, जैनाचार्य पूज्य श्री जवाहर- 
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लालजी महाराज के पवित्र सान्रिध्य में स्व. जैनाचार्य पूज्य श्री गणेशीलालजी 
महाराज की निश्राय में जैन मुनि दीक्षा अंगीकार की। मेरा ध्येब यही था कि 
४ मै दीक्षा ले कर स्व-पर कल्याण साधना के हेंठ सर्वप्रथम सस्झत-प्राकृत एवं 
आगमों तथा दर्शनों का ठोस अध्ययन करूंगा भर फिर धर्म प्रचार के लिए भ्रमण 
करूंगा, साथ ही आत्म-साधना को भी विकसित करूगा |”? इस उद्देव्य से स्व. 
पुज्य श्री जवाहरछालजी महाराज की सम्मति से पृज्य-गुरुढेव श्री गणेशीढालजी 
महाराज ने हमे संस्कृत का अध्ययन शुरू करा दिया। परन्तु वाराणसेय संस्कृत- 
प्रथमा का अध्ययन करने के वाद ही अचानक एक विव्न आगया। हमारा 
चातुर्मास पृज्य-गुरुदेव के साथ उस समय देशनोक ( बीकानेर ) था। चाहर्मास 
में ही वीकानेर के कुछ भक्तों ने पृज्य -गुरुदेव पर दबाव डाला-“ साधुओं 
को संस्कृत पढ़ाने से वे विगढ जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैँ या शिथिल हो जाते हैं । 
इस लिए. अब, आगे भधिक संस्कृत नहीं पढाना चाहिए। ” पृज्य-गुरुदेव के 
गले उन की यह बात नहीं उतरी। क्‍यों कि वें सदा यही मानते और कहा करते 
थे कि मैं जो कुछ इतना बोलने छायक बना हूँ या आगमों का रहस्य समझ 
पाया हूँ, वह संस्कृत भाषा के अध्ययन का ही प्रताप है। फिर मी साम्प्रदायिक 
लोगों के भाग्रह के आये उन्हें झुक जाना पडा | हमारे कानों मे यह मनक पढ़ी 
कि “ हमारे आगे के सस्कृत-भध्ययन पर ताला ल्गनेवाला है |” हम ने पूज्य- 
गुरुदेव से नम्नता पूर्वक इस का विरोध किया | इघर पण्डिव श्रीमलनी महाराज 
को इस बात का पता चढा | वे उन दिनों मीनासर विराजमान थे। उन्‍्हों ने 
चातुर्मास के बाद प्‌ज्य-गुरुदेव जब मीनासर पधार रहे थे, तव हमारे सर्वागीण 
विकास की दृष्टि से प्रेरित हो कर पृज्य-गुरुदेव को भागे के अध्ययन के लिए 
मना लिया और यह तय हुआ कि पण्डित अम्बिकादततनी ओझा, व्याकरणा- 
चाय को हमारे अध्यापन के लिए. बुलाया जाए।। फलतः हमारा संस्कृत का 
आगे का अध्ययन बदस्तूर चालू रहा। और भी अनेक प्रसंगो पर पण्डितजी 
महाराज हमारे ही नहीं, सभी विकासेच्छु और जिज्ञासु साधु-साग्वियों के विकास 
में सहायक बनते रहे। 


सेवासावी पण्डितजी सहाराज : 
सेवा का शुण पण्डितजी महाराज में कूट-कूट कर भरा था। वे जब भी 
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अपने निकटबर्ती किसी साधु को रुग्णावस्था में देखते, तो उसकी सेवा आत्मी- 
यता पूर्वक किया करते थे । देशनोक चाठुमौस के बाद जब हमारा थछी प्रदेश 
( बीकानेर स्थास्त के रेगिस्तानी इलाके ) की ओर पृज्य-गुरुदेब के साथ विहार 
हुआ, तो पण्डितनी महाराज भी साथ ही थे। सरदारशहर चाठमासे में कई 
साथु बीमार हो गए. थे। उस मैके पर अन्य साधुओं के साथ आप भी सेवा- 
भाव मे निमम हो जाते थे । इसी तरह मैं ने कई बार उन के जीवन में सेवा की 
लगन देखी ) जहाँ भी मौका आता, साथुओों की सेवा का, वहाँ वे अपना सब 
काम छोड कर पहले बीमार की सेवा कर ने में ज्ुठ पडते थे। 


नई विचारधारा के अनुगामी + 


युगद्रष्टा पूज्य भाचारय श्री जवाहरलालजी महाराज के चरणों में रहने के 
कारण उन की थुगानुल्क्षी विचारघारा को उन्हों ने भात्मसात्‌ कर लिया था। 
कई साधु समाज सुधार की या रूढि तोडने की बात की कहते हुए. हिचकिचाते 
हैँ, कई अमुक घनिक भक्तो के खिलाफ सच्ची बात कहने में डरते है, कई 
साधुओ के मन में यह डर होता है कि यह अनीतिमान घनिकमक्त हमारे 
शिष्य की दीक्षा या पढाई, तपस्या के आडम्बर भादि के लिए खच्चे नहीं करेगा, 
अगर इस के खिलाफ कुछ कहा तो । परन्तु पण्डितजी महाराज इस विषय में 
निर्मीक ये। क्‍यों कि वे अपने साधु जीबन में इन तीन वातों का त्याग लिए 
हए न 

१. अपनी निश्चाय में शिष्य बनाने का। 

२, किसी सस्था के बार में घन संग्रह की प्रेरणा देने का | 

२. अपने लिए किसी स्थान के निर्माण का । 


जैन साधु-साच्वियों में ऐसे बहुत ही विर्ले साधु होंगे, जो इन वातों को 
अपने जीवन मे सक्रिय रुप से स्थान देते हों। शिष्य-लोडपता, साम्प्रदायिकता 
और स्थानमोह या क्षेत्रमोहद की वीमारी जैन सम्प्रदाय के अधिकाश साधु-साध्चियों 
में आज विद्यमान है। परन्तु पण्डितजी महाराज इस के अपवाद थे | न तो उन्हें 
किसी क्षेत्र ( प्रान्त या ग्राम-नगर) का मोह था, न अपने लिए. किसी स्थान 
न ( स्थानक या उपाश्रय आदि ) का मोह था, न उन मे साम्प्रदायिकता थी और 
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शिष्य-लेडपता | युग के साचे मे अपने विचारों को ढाल कर गतानुगतिक समाज 
क सामने अपने व्याख्यनों मे वें पुराने ढकियानुसी और समाज के लिए 
अहितकर विचारों तथा रीतिरिवाजों का दिल खोल कर पर्दाफाश किया करते 4। 


अहमदाबाद म जब पूज्य श्री जवाहरढालजी महाराज का चातुर्मास था, 
तब कविवर्य पं. नानचन्दजी महाराज के शिष्य मुनिश्री संतवालनजी महाराज 
अहमदाबाद में विराजमान थे | पण्डितजी महाराज ने सुना कि थे साथु की 
मर्यादा में रहते हुए समाज को धर्मदृष्टि से निर्माण करने का ठोस कार्य कर 
रहे हैं, उनकी विचारधारा और दृष्टि व्यापक, रप्ठट ओर सर्वाज्जीण है, वे 
अपने गुरुदेव से भाशा ले कर चल पडे मुनिश्री संतवालनणी से मिलने और उन 
से विचार-विमर्श करने। उन से मिल कर और विचार-विमश कर के बडी प्रख्न्नता 
के साथ छोटे । 


सास्प्रदायिकता से दूर : 


पण्डितजी महाराज एक सम्प्रदाय में दीक्षित होते हुए और वेप से स्थानक- 
बासी जैन साधु होते हुए भी साम्प्रदायिक्ता से कोसो दूर थे। कहीं भी किसी 
अच्छे विद्वान या निःस्प्ृह, त्यागी व्यक्ति का अपने विचरण-दक्षेत्र मं आस- 
पास कहीं भी नाम सुन लेते, तो अचूक रूप से उस से मिलने और विचार-विमर्श 
करने का प्रयत्न किया करते थे | 


एक ही सम्प्रदाय के विभिन्न ठोलों में जहाँ परस्पर मिलने-जुल्ने, वातचीव 
करने और परस्पर वन्दन-नमन करने का कड़ा प्रतिबन्‍्ध हुआ करता था, वहाँ 
पण्डितजी महाराज इन वन्धनों और साम्प्रदायिकता की दीवारों से परे थे। उन्हें 
यह बन्धन कतई पसंद नहीं था| वे स्थानकवासी सम्प्रदाय के ही नहीं, अन्य 
सम्प्रदायों के जैन मुनियों से उदारतापूर्वक मिलते थे और दिल खोल कर वातचीत 
करते थे। 
निःस्पृह परामशक : 


पण्डितजी महाराज स्पष्टवादी थे । अन्दर कुछ और ऊपर से कुछ और 
दिखाना उन्हे पसन्द नहीं था। आचार्य श्री जवाहरछालजी महाराज की 
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सेवा में रहने एवं विभिन्न प्रान्तों में विचरण करने के कारण उन्हें सम्प्रदायों, धर्मो 
एव जातियों का काफी ठोस अनुभव हो चुका था। इस लिए जब मी किसी साथ 
या गहस्थ के जीवन में कोई उलझन होती या पेचीदा सवाल खडा हो जाता, 
बह आप से परामर्श लिया करता था। आप अपना परामश स्पष्ट, निःस्प्रह एवं 
ठोस अनुभव के आधार पर दिया करते थे। आपको चापलूसी पसंद नहीं थी। इस 
कारण कई व्यक्ति या निहितस्वार्थी आपके स्पष्ट परामश के कारण नाराज भी 
हो जाया करते थे। पर आप को उनकी प्रसन्नता-अग्रसन्नता से कोई मतलब नहीं 
था। आप तो परामदी लेन वाले के व्यापक हित को छक्ष्य में एख कर ही परामश 
देते ये | कई भावी दीक्षार्थी मी भाप से परामर्श लेने आए. | पर आप का वैराग्य 
को नाप॑ने का पैमाना दूसरा ही होता था। आपकी कसौ्ी में उत्तीर्ण हुए. विरक्त 
को भाप भवच्य ही दीक्षा लेन की सलाह देते थे, लेकिन उस कोरी में 
अनुत्ती्ण को वे केवल बहकाने और भाववेदश पैदा करने की दृष्टि से कभी 
दीक्षा लेने की सलाह नहीं देते ये | इस से कई साधु-साध्वी भाप से रूष्ट भी हो 
गए थे। आप को “ नास्तिक ” तक का फतबा भी दे दिया था। लेकिन आप मे 
इसकी कोई परवाद्द नहीं की | अपने कर्तव्य का पालन किया | कई बार उन के 
सामने विकट से विकठ उलझनें ले कर छोग उपस्थित होते थे, परन्तु वे कभी 
निराश नहीं हुए. और बैर्य से शान्तिपूर्वक उन्हें सुलझाने का प्रयत्न करते रहे । 
मेरे लिए. तो वे एक विश्वसनीय आत्त पुरुष थे। जब भी मेरे सामने कोई 
गुत्थी भा जाती, तो में उन के सामने अपना दिल खोल कर रख देता था। 
दीक्षा अहण करने के कुछ वषों बाद सेरे मन मे यह मन्थन चलने लगा कि क्या 
स्व पर कल्याण-साधक साधु के कर्तव्य की इति, समाप्ति कुछ क्रियाक्राण्डों को कर 
लेने, भ्रमण कर लेने, अच्छा खा-पी लेने और घंटा-डेढ घंटा व्याख्यान दे कर 
छुट्टी पा लेने में ही है या और मी किसी बात में है ! में ने पूज्य श्री जवाहर- 
लालजी महाराज के व्याख्यान पढे, कर महान वक्ता साधुओं के व्याख्यान भी. 
सुने, महात्मा गाघीजी का साहित्य, सत्यमक्तसाहित्य एवं संतबालजी का साहित्य 
वगैरह भी पढ़ा, परन्तु मन संतोषजनक समाधान नहीं पा रहा था। मै यह 
सोचता रहता था कि जैन साइु अवस्था और साधु मर्यादा में रहते हुए. बिगड़े 
हुए समाज-जीवन को सुधारने, बदछते और समाज का घर्मदृष्टि से निर्माण 
करने का कया कोई ठोस उपाय नहीं है, जिससे साधु अपना उत्तरदायित्व और 
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कर्तव्य निभा कर समाज से उक्रण हो सके और अपनी स्व-पर कल्याण-साधना 
कर सके ? क्‍यों कि कोरे व्याख्यानों अथवा लेखों से समाज की परिस्थिति 
नहीं बदलती । परिस्थिति का परिवर्तन हुए बिना व्यक्तिगत अपवाद को छोड कर 
समाज परिवर्तन या समाज-सुघार अथवा समाज-निर्माण नहीं हो पाता । है 
कोई इसके लिए. अभनुभवसिद्ध सक्रिय रास्ता ? में ने अन्ततोगत्वा अपना मन्यन 
पण्डितमी महाराज के सामने रखा | उन्हों ने इस पर गम्भीरता से विचार 
करके स्पष्ट शब्दों मे मुझ से कहा-“ मेरा इस बारे में कोई गहरा अनुभव नहीं है । 
ओऔर स्थानकवासी साथधुओों में मुनिश्री संतवालजी महाराज के सिवाय स्व-कल्याण 
साधना के साथ समाजरचना के ठोस कार्य अपनी साथु मर्यादा मे रहते हुए 
करने वाला कोई साधु मेरी दृष्टि मे भब तक नही है | तुम चाहो, तो में उनके 
साथ पत्र-व्यवहार कर के तुम्हारे मन्थन का मन/समाधान पूछवा सकता हूँ।” 
मैं मे अपनी सहमति प्रगट की । और उस के बाद मुनिश्री संतवालजी महाराज 
के साथ मेरा पत्र-ब्यवहार हुआ | मेरी इच्छा एक वार उन से प्रत्यक्ष मिलने 
और उन के प्रयोग-क्षेत्र को प्रत्यक्ष देख कर मन में उठती हुई विविघ शकाओं 
का सम्ताधान प्राप्त करने की थी। धर्म-क्रान्ति प्रिय स्व. मुनिश्री ड्रगरसिहजी 
महाराज ( बडे गुरुश्राता ) मेरे साथ हुए और पण्डितजी महाराज के परामर्श 
के अनुसार हम दोनों अहमदाबाद जिलान्तर्गत भालनल्काठा प्रदेश ( पृज्य- 
मुनि संतबालजी म. के प्रयोग क्षेत्र ) मे पहुँचे। वहाँ उन के साथ सारी बातें 
प्रत्यक्ष में हुई | 

उन के प्रयोग क्षेत्र में घूम-धूम कर और वहीँ के कार्यकर्ताओं से बाते कर के 
साधु जीवन की मर्यादा के साथ समाज-निर्माण के कार्यों का सामञ्जस्य स्थापित 
करने का प्रयत्न किया | इस सारी गतिविधि से पण्डितनी महाराज परिचित 
रहते थे और योग्य परामश देने का प्रयत्न करते। जब मैं ने साधुता की 
मर्यादा में रहते हुए व्यापक दृष्टि से समाज निर्माण के कार्य से पडने की दृष्टि 
से सम्प्रदाय की कुछ अहितकर, युगबाह्य, विकासबाधक रूढियाँ और किले- 
बंदियों तोडने के अपने विचार से पण्डितजी महाराज को अवगत कराया, तो 
उन्हों ने इस सम्बन्ध में मौन रखा | न प्रोसाहन दिया और न हतोत्साहित 
किया। मौन इस लिए रखा कि वे इस बात से सहमत होते हुए भी कई 
साम्प्रदायिक मर्यादाओं को खय तोड नहीं सकते थे | इस लिए वे इस बारे में 
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खय कुछ कहने में असमर्थ थे। फिर भी जब मै ने श्रमण-संघ के उपाचार्य 
स्व. पृज्यश्री गणेशीलालजी महाराज तथा श्रमण-सघीय मंत्री मुनि-मण्डल की 
सेवा में “ मम्न निवेदन ” और “ खुल्ला पत्र ” भेजा, जिस में व्यापक दृष्टि से 
श्रमणों की आचार-सहिता की रूपरेखा और संशोधन-परिवर्धन के कुछ मुद्दे 
प्रस्तुत किए. गए थे, उस पर काफी प्रतिक्रिया हुईं। परन्तु कुछ विशिष्ट 
विचारक मूधन्य सतो-निन में एक पण्डितजी महाराज भी थे, ने मेरी उक्त 
कार्यवाही का विरोध कमी नहीं किया, बल्कि वे अनुकूल वातावरण बनाने की 
दिल्या में प्रयत्न करते रहे | साधु जीवन में इस नए मोड के कारण श्रमण-संघ 
के भूतपूर्व उपाचाय भ्रीजी महाराज द्वारा हमे श्रमण-संघ से प्रथक्‌ कर दिए जाने 
के बावजूद भी पण्डितली महाराज की हमारे साथ सहानुभूति, आत्मीयता 
और स्नेहमावना पूर्ववत ही रही। वास्तव में वे नवीन विचारधारा में काफी रुचि 
रखते थे । 


श्रमण-संघ के निर्माण में योगदान : 


श्रमण-संघ के निर्माण और विकास में पण्डितजी महाराज का अमूल्य योग- 
दान रहा। श्रमण-सघ बनने के समय आभाचाये पदवी के विछीनीकरण, मन्नीपद- 
वितरण, नयी और पुरानी विचारधारा के साधुओं का पारस्परिक समन्वयीकरण, 
नियमोपनियमों, पराम्पराओं एवं मर्यादाओं में भावश्यक सशोधन-परिवद्धन कराने 
में आप ने काफी परिश्रम किया। श्रमण-संघ के इतिहास में इस अमूल्य योगदान 
के लिए भाप का नाम स्वर्णाक्षरों म अंकित रहेगा। 


पद्वियों से दूर : 
इतना सब करने पर भी आप शास्त्रीय या संघीय पदवियों से हमेशा दूर 


रहे हैं। कई घार आप को पढवियों के छिएः आग्रह किया गया, लेकिन आप 


हमेशा इस बात के लिए इन्कार करते रहे | कितना बडा त्याग और कितनी 
बड़ी निःस्पृहता थी! 


साधुशिविर के बारे में उदासीनता : 
सन्‌ १९६१ में बम्बई के उपनगर मांगा में पूज्य मुनिश्री सतवालूजी महाराज 
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की प्रेरणा से जैन-जैनेतर, समस्त विचारक एवं युगठ्रष्टा खाधुसाध्वी-संन्यासी- 
साधकों का एक चातुर्मासिक शिविर सम्पन्न हुआ था | उस में मुख्य रूपसे कार्य 
करने वाले मुनिश्री संतवालजी महाराज भर में दो थे। शिविर का उद्देश्य स्पष्ट 
था कि मिन्न-मिन्न सम्प्रदायों, आचार-विचारों एवं परम्पराओं के साधु-सन्यासी 
परस्पर मिल कर एक जगह बैठ कर साघु-सस्था के लिए सर्वमान्य कार्यक्रमी पर 
विचार करें, युगानुरूप समाज निर्माण के कार्यो मे मर्यादा मान लेने का 
पुरुषार्थ करे । इस विषय में खास-खास विचारक साधुओं की सेवा में शिष्टमण्डल 
पहुँचा | पण्डितजी महाराज के पास भी पूना कुछ कार्यकर्ता पहुँचे। उन से 
शिविर प्रवेश के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया। परन्तु पण्डितजी महाराज का 
एस सम्बन्ध में निराशाजनक उत्तर था- “४ साधुओं म सुधार होना कठिन- 
तम है| कौन साधु अपने जमे-जमाए' क्षेत्रों और भक्तों को छोड कर इस प्रकार 
के कृष्ठप्रद समाज रचना के कार्य में भाग लेना चाहेगा १ मुझे तो विशिष्ट साधुओं 
में कोई ऐसा दीखता नहीं। मेरी अपनी एक सीमा है। में अपने चंद्ध सर्तो 
और माताजी ( सतीजी ) महाराज की सेवा की जिम्मेदारी छोड कर शिविर 
मे माग नहीं ले सकता | ” समभव है साधुवर्ग के बारे मे अत्यन्त कु अनुभवों 
के पश्चात्‌ पण्डितनी महाराज के ये उद्गार निकले हों । 


पूना में पुनः मिलन : 


मैं जब संतवालजी महाराज का आशीर्वाद ले कर बम्बई के निकय्वर्ती चींचण 
( महाराष्ट्र ) से मद्रास चातुर्मास के लिए जा रहा था, तो बीच मे पूना एक सप्ताह 
के लिए, रुका | उस समय पण्डित श्रीमलजी महाराज पूना ही विराजमान थे | कई 
वर्षों के पश्चात हमारा परस्पर मिलन हुआ था, इस लिए प्रसन्नता होना 
स्वाभाविक था | पण्डितजी महाराज ने दूर-दूर से भेरे बारे में कुछ गलत अफवाएँ: 
सुन रखी थी। अतः स्वाभाविक रूप से ही उन्होंने उन के बारे मे मुझ से पूछा, 
मैं ने सारी गलतफहमियों का स्पष्टीकण किया और उन के मन का पूरा 
समाधान करने का प्रयत्न किया | सचमुच उन्हें यह जान कर बडी प्रसन्नता थी 
कि मेरा एक अन्तरग साथी प्रगति के मागपर है और उस धर्मक्रान्ति के मार्ग पर 
चलने मे उसे संतोष है । पूना से विदाई के समय उनकी ओंखे गीली हो गई 
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थीं। यह किसे पता था कि यही प्रत्यक्ष मिलन अन्तिम मिलन होगा । पर भविष्य 
के गर्भ में यही था। 


निवृत्ति और आत्म-साधना में रुचि: 


पण्डितजी महाराज की रुचि जवानी और पग्रौढ अवस्था में समाज सुघार 
एवं सामूहिक साधना की ओर थी, परन्तु ज्यों-ज्यों उम्र ढलती गई और जीवन 
की सन्ध्या निकट आती गई, त्यों-तयों उनकी रुचि सामूहिक जीवन सुधार की 
अपेक्षा व्यक्तिगत जीवन सुधार की ओर मुडती गई । जीवन में कई उतार- 
चढाब देख लिए थे | पूना मे मिलन के समय भी मैं ने उन में इसी प्रकार 
कि रुचि पाई] गत वर्ष मेरा चातुर्मास मेरठ था, तब उन से मेरा अपनी 
आत्म-साधना के बारे में पत्रव्यवहार हुआ उन्हों ने मुझ से मेरी आत्म-साधना के 
बारे में हुए अनुमव का विस्तृत विवरण मांगा । मैं ने अपनी भाव्म-साधना का 
विस्तृत ब्यौरा ज्यो का तयों लिख भेजा | इस पर उन्हों ने अपनी तीत्र जिशासा 
व्यक्त की कि मैं भी इसी प्रकार की आात्म-साधना के मार्ग पर चलना चाहता 
हूँ। इस की विधि लिखें “ में ने उन्हें जो भन्तिम विस्तृत पत्र उस के बारे 
में लिखा था, उस के पहुँचने से पहले ही वे इस भौतिक देह को छोड कर 
खर्ग सिधार गए: | यों तो उन का स्वास्थ्य कुछ दिनों से गडबड चल रहा था, 
लेकिन हम सब के प्रिय पण्डितजी महाराज इतनी जल्दी हम सब के बीच से 
चले जाएँगे, यह स्वप्न में मी आशा न थी। किन्तु काल की कराल गति को 
कौन रोक सकता है! आात्म-साधना की जिज्ञासा के बारे में लिखा था कि 
“४ आप बुद्धिवादी और तर्क-प्रधान होने के कारण शायद मेरी आत्म साधना 
के अनुभवों को गष्प समझ । ” इस पर उन्हों ने लिखा कि मैं इन्द्रियगम्य 
विषयों को अवश्य बुद्धि और तर्क की कसौटी पर कस कर मानता हूँ, लेकिन 
अतीन्द्रिय विषयों में तो बुद्धि को एक ओर रखकर श्रद्धा के सहारे चलता 
हूं।” इस पर से पण्डितजी महाराज के छ्दय को जाना-परखा जा सकता है। 


ऐसे थे पण्डितजी महाराज; 


पण्डितजी महाराज जहाँ अत्यन्त तर्कशील थे, वहाँ वे अत्यन्त भावुक भी 
थे। जहाँ वे कमंठ थे और सघहित के कायों में गहराई से माग छेते थे, वहाँ 
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पद, प्रतिष्ठा और सम्मान से कोसों दूर थे। घनिरकों को वे समझते थे, ओर उन 
को धन का सदुपयोग करने की प्रेरणा देते थे, वहाँ अपने लिए या किसी 
अपनी सस्था के लिए धन-संग्रह कराने के लिए निर्लेप रहते थे। जहाँ वे संसार 
की मोदमाया छोड कर साधु बने थे, वहाँ अपनी माताजी महाराज ( जो साध्वी 
थी ) एवं अपने गहस्थ पक्ष के भाई सरजमलूजी मद्दाराज, गब्राजी भीवराजजी 
महाराज तथा चुन्नीलालजी महाराज ( भाई ) के साथ वात्सल्य सम्बन्ध से बन्धे 
हुए थे | उन की सेवा मे रत रहते थे। ऐसे थे पण्डितजी महाराज | 


श्रद्धाउजलि 


शसे आप्त-पुरुष पण्डितजी महाराज के प्रति हम सभी मुनि भावभक्ति पूर्वक 
अपनी अ्रद्धाब्जलि अर्पित करते ह। हमारा दुर्भाग्य रहा कि अन्तिम समय में 
स्थान की दूरी के कारण उन की सेवा में नहीं पहुँच सके। उन की आत्मा 
हो भी हो, उसे शान्ति मिले, यही अन्तिम इच्छा है। 


“मुनि नेमिचन्द्र 


१०, मानवता की मंजुल मूर्ति 


बात बहुत पुरानी है। सन्‌ १९४६ के जून के माह की। परम श्रद्धेय 
महास्थविर ताराचन्द्रजी म., पण्डित प्रवर सद्गुरुवर्य श्री पुष्कर मुनिजी म. के 
साथ विहार करते हुए, राजस्थान से हम इन्दौर पहुँचे | वहाँ पूर्व ही अद्धेय श्री 
किशनलालजी म., प्रसिद्ध वक्ता सौमाग्यमलजी म. विराज रहे थे | अद्धेय गुरुदेव 
श्री का और उनका पारस्परिक स्नेह जन-जन के मन में श्रद्धा के दीप जलाने- 
वाला सिद्ध हुआ। 


एक दिन अपराहम समी सन्त शौच के लिए. जंगल मे पहुँचे ही थे कि 
महामेघ उमड-घुमड कर भाया, और देखते ही देखते वे काली-पीली घटाएँ 
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हजार-हजार धारा के रूप में बरस पड़ी | सभी सन्त पानी से तरबतर हो गए, 
इतना पानी बरसा कि चारो ओर पानी ही पानी हो गया, रास्ते रुक गए, हम 
सभी सन्त भीगते-मागते किसी तरह कपडा मार्केट में पहुँचे, जहों पण्डित प्रवर 
मुनिश्री श्रीमलनी मं. विराज रहे थे। वह युग सम्प्रदायवाद का युग था। एक 
सम्प्रदायवाले दूसरे सम्प्रदायवाले सन्‍्तों से वार्तालाप करने में भी हिंचकते थे, पर 
ज्यों ही हमें पं, श्रीमलजी म-ने आते हुए देखा, त्यों ही अपने स्थान से उठ कर 
हमारे स्वागत के लिए. सामने आए और अत्यन्त स्नेह से सभी को मकान मे 
ले गए.। मुझे थर-थर कॉपते हुए. देख कर उन्हों ने मुझे अपना वचन देते हुए 
कहा- मुनिजी, तुम अपने वस्त्र बदल लो। तमी उन के एक साथी मुनि, जो 
पण्डितजी म. से वय में और संभवतः दीक्षा में मी बड़े होंगे- उन्हों ने उन को 
रोकते हुए कहा- यह क्या कर रहे हो, संभोग लगेगा । उन्हों ने उन को विनय- 
पूर्वक उत्तर देते हुए कहा- संभोग लग जाएग़ा तो मुझे बाद में प्रायम्चित दे देना, 
पर इस समय तो इन को थर-थर कापते हुए देख कर मेरी मानवता सुझे कहती 
है कि जल्दी से जल्दी इन के वस्र बदल दूं। और उन्‍्हों ने मुझे आदेश देते 
हुए कहा- शीघ्र वच्र बदछ दो | यह आभादेश एक अधिनायक या अधिकारी का 
भादेश नहीं था, पर था मानवता की मजुल मूर्ति की आदेश, जिस में स्नेह 
छलक रहा था | 

मैं ने तीर को आल्पीन बनाकर पेश करते हुए कहा- रहने दीजिए, मुनि 
श्री का धमे खतरे में है। मेरी बात पूर्ण ही नहीं हुई थी कि चट से उन्हों ने 
कहा, धर्म खतरे में नहीं है, सम्प्रदाय खतरे में है। उन्हों ने अपने हाथ से 


मेरे बद्र बदले, और अपने विस्तर पर मुझे सुला दिया, ऊपर से अपना कंबल 
भोदा दिया। 


मैं उन्हें पुस्तक की तरह पढने ढगा- ये सम्प्रदाय में हैं, पर सम्प्रदायवाद से 
घहुत ऊपर उठे हुए हैँ। ये नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, प्रभावशाली मी. हैं 
और प्रतिभाशाली भी । शरीर में गजब की चुस्ती है, हृढय में स्फर्ती है, 
पक में मस्ती है। हँसी तो इन की ऐसी है, जैसे मोतियों की वोरी ही खुल 
पडी हो । 

पानी रुक गया, और संध्या होते-होते हम अपने स्थान पर पहुँच गए. । 
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किन्तु उनका स्नेहास्पद वह व्यवहार आन भी स्प्रति पटल पर खम्रक रहा है। 
ओऔर जब मी वह स्मरण आता है, तो हृदय श्रद्धा से उन के चरणों मे नत 
हो जाता है। 


श्रमण-सघ बनने के पश्चात्‌ सादडी, सोजत और अजमेर में लम्वे समय तक 
उन के साथ रहने का अवसर मिला । सन्त सम्मेलनों के अवसर पर देखा कि 
उन में नेवृत्व की अद्भुत प्रतिमा है, पर उन में नेतृत्व की भूल नहीं है। वे 
गुत्यियों को केबल सुल्झाना ही नहीं जानते, अपित॒ दो विभिन्न तों पर खड़े 
भादमियों को एक स्थान में मिलाना भी जानते हैं । उन के व्यक्तित्व की दीप्ति 
उन की सरल्ता मे है, सरसता में है | 


भाज उनका भौतिक देह हमारे सामने नहीं है, पर वे यशःशरोर से आज 
भी हमारे सामने हैं, ओर मविष्य में मी रहेंगे। उन के वे मथुर-संस्मरण 
भ्रुढाये नहीं जा सकते | 


“- देवेन्द्र मुनि, साहित्यरल 


११, मानवता के सजग प्रहरी 


विक्रम सब॒द २००८ मे अखिल मारतीय साधु सम्मेलन सादडी, मारबाड के 
प्राह्मण में हुआ था। उस समय मुझे सर्व-प्रथम पण्डित श्रीमलजी म& के दर्शनों 
का सौमाग्य प्रात्त हुआ । उसके पद्चात्‌ तो सोजत, अजमेर, उदयपुर आदि 
कई स्थानों पर आप श्री का समागम होता ही रहा था। पण्डितजी म. को में ने 
अल्यन्त-निकटता से देखने का प्रयास किया था| वे जैसे बाहर से सब्य और 
आकर्षक लगते थे, वैसे ही वे अन्तरंग से मी भव्य और आकर्षक थे। उन का 
व्यक्तित्व एक महकते हुए फूलों के गुलदस्ते की तरह बहुरंगी था| वे सुधारवादी 
थे, स्पष्टवादी थे, आत्म-चिन्तक थे, और साथ ही सिद्धहस्त लेखक, कवि, 
गायक, प्रवक्ता आदि सब कुछ थे । 
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पण्डितजी म. को रूढीवाद कतई पसन्द न था, और न वे कमी उसे प्रश्न 
ही देते थे। प्रत्येक वस्तु को सत्य की कसौटी पर कसते, और जो वस्तु सत्य 
की कसौटी पर खरी उतरती, उसी को वे स्वयं के जीवन में अम्ल रूप देते 
और जनसमाज में भी उसी का प्रचार करते थे । 


पण्डित॒जी म. एक फब्कड प्रकृति के अल्मस्त संत थे | कवि की भाषा में- 


£ हरआन खुशी दरभान हँसी 
हरवफ्त क्रमीरी है बाबा। 

आलम-मस्त फकीर हुए सो, 
क्या दिलगीरी है बावा ॥ ? 


उनके खुशनुमा चेहरे पर वैराग्यमिश्रित गंभीरता सदा विराजमान रहती 
थी | दिलगिरी का कमी अनुभव नहीं करते थे। सदा प्रसन्न रहते थे। वे इतने 
स्पष्टवादी थे कि किसी की सत्य-तथ्य को बिना हिच-किचाहट के प्रकट कर देते। 
किन्तु बात कहने की भी एक कला होती है। वह कला पण्डितजी म. में अद्‌- 
धुत थी। जब वे किसी बात को किसी व्यक्ति के समक्ष रखते, तो अगला व्यक्ति 
दिल ओर दिमाग पर बिना वजन अनुमव किए ही उस बात को सहर्ष स्वीकार 
कर लेता था। यह उन के वाणी की निजी विशेषता थी। 


पण्डितजी म. केवल वेष-रुप साधु ही नहीं ये, किन्तु वे अन्तद्रेष्ट व उच्च 
कोटि के आत्म-साधक भी ये। भात्म-चिन्तन उनका प्रमुख लक्ष्य था। ध्यान- 
योग में विशेष निष्ठा रखते थे। वे अपने जीवन में घंटों तक ध्यान-योग की साधना- 
भाराघना भी किया करते थे। जहाँ आात्म-चिन्तन और ध्यान-योग की विशिष्ट 
साधना चलती है, वहाँ मान-प्रतिष्ठा हानि-छाम जैसी कोई भी बाह्य वस्तु 
साधक को अपनी ओर आाक्ृष्ट नहीं कर सकती। यह अनुभव पण्डितजी म. 
के जीवन में मैं ने प्रत्यक्ष रूप में देखा है। सादडी, सोजत, मीनासर आदि, 
स्थलों पर होनेवाले साधुसम्मेल्नों में जब पदाधिकारियों का चुनाव किया जाता 
था, तब उस समय पण्डितजी म. को हमारे वरिष्ठ संत जन अत्यधिक आग्रह 
करते और कहते- आप किसी न किसी पद को स्वीकार करें । किन्तु पण्डितजी म. 
उनके प्रेम भरे आग्रह को बराबर टालते ही रहते थे। और मुख से यही कहते 


व्यक्तित्व, कृतित्व, जीवन ण्ण्‌ 


हुए. दिखलाई पडते थे कि आप मुझे किसी पढ के बन्धन में न बान्धे। में स्वतन्न 
रह कर ही “अ्मण-संघ! की सेवा करना चाहता हूँ। जो सेवा मै स्वन्तत्र रह कर 
कर सकता हूँ, वह पद के शीकंजों मे आवद्ध हो कर नहीं। आप सुझे सेवा दे- 
काम दें। मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। 


पण्डितजी महाराज को जैसे किसी पद का व्यामोह नहीं था, वैसे ही अपने 
नाम का शिष्य बनाने का मोह भी उन में नहीं था। वे इन सभी झझठा से 
अलग-थलग रह कर ही आत्म-साधना करना चाहते थे। जहाँ कभी उन के 
समक्ष शिष्य की बात चल पडती, तो वे कहते- भाई ! में तो खुद ही शिष्य हूँ, 
फिर शिष्य बनाने की क्या आवश्यकता है ! मुझे स्मरण है कि एक बार अज- 
भेर में उपाध्याय कविसम्राद श्री अमरचन्द्रजी महाराज के साथ पण्डितजी 
महाराज और हम सभी एक ही स्थान पर ठहरे हुए थे। चर्चा के दौरान में शिष्य 
की बात निकछ पडी। मैंने सहज रूप सें पण्डितजी महाराज की ओर सकेत 
करते हुए. कहा- शिष्य बनाना क्‍या बुरा है पण्डितजी महाराज १ आप जैसे 
विचक्षण और विद्वान संतों को शिष्य बनाना ही चाहिए! आप अकेले ही 
अकेले आत्म-कल्याण का लछाम छलूटते हैं, तो बिचारे किसी शिष्य का भी कल्याण 
करें, तो उस में हानि ही क्‍या है! भाप श्री का निमित्त पा कर एक मव्य- 
भात्मा उत्कर्ष के सोपान पर चढे, तो आप का और उन का दोनों का हित ही 
तो हे। 


मैरी इस बात पर पण्डितजी महाराज मुस्कराते हुए बोले- मुनिजी | आप का 
कथन किसी भंश तक ठीक ही है, किन्तु मैं अपनी दृष्टि से शिष्य को भात्म- 
साधना में बहुत बडा बाघक समझता हूँ। शिष्य के ब्यामोह में गिरने पर साधक 
अपनी आत्म-साधना समीचीन नहीं कर पाता । इस लिए. मैं इसे कम पसन्द 
करता हूँ। पुनः मैने उत्तर देते हुए. कहा-“ तो क्या पण्डितजी महाराज | आज 
दिन'तक आप के और हमारे पूर्वज जो शिष्य बनाते चले आए, हैं और वर्तमान 
में मी शिष्य बनाए जा रहे हैं ओर बन रहे हैं, वे सभी भाप की दृष्टि से 
आत्म-साधना में बाधक तत्त्व ही रहे होंगे, या हैं ।?? इस पर पण्डितजी महाराज 
भेरी ओर देखते हुए. बोले- “ मुनिजी | में तो अपनी बात कहता हूँ। कोई 
शिष्य बनाएँ, तो बनाएँ उस में मुझे कोई एतराज नहीं । मुझे तो अपने नाम का 
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शिष्य नहीं बनाना है।?” बात वहीं समास हो जाती है। और उस के बाढ वर्ष के 
वर्ष भी वीत जाते हैं। किन्तु भाज भी पण्डितजी महाराज के साथ की हुई उस 
चर्चा का स्मरण करता हूँ, तो उन का निरछल स्नेहपूरित व्यवहार व निखरा हुआ 
विचारों का शुद्ध रुप मेरी आँखों के सामने चल-चित्र की माति चक्कर काटने 
लगा हे | 


पण्डितजी महाराज के उक्त विचारों का ही यह साकार रूप है कि उन्हों ने अपने 
जीवन में अपने नाम का कोई शिष्य नहीं बनाया। आप श्री का यह त्याग 
'* वर्तमान युग में शिष्य और शिष्याओं के चक्कर मे गिर कर इधर-उधर का 
दम युक्त मायावी प्रपच रचाने व भठकने वाले साधु-साथ्वियों के लिए. एक प्रेरणा 
का उज्जस्वल-लोत कहा जा सकता है। 


पण्डितजी महाराज बहुमुखी प्रतिमा के घनी थे | प्राकृत, संस्कृत, हिन्दी, 
गुजराती और मराठी आदि भाषाओं पर पूर्ण अधिकार रखते थे। मराठी-माषा 
तो उनकी मातृभाषा ही थी। उस पर उनका अधिकार होना भी स्वाभाविक 
था। हिन्दी में आप श्री की कई रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं, और कुछ 
अप्रकाशित हैं | समय पा कर वे मी प्रकाश में आने ही वाली हैं। 


कविता के क्षेत्र में मी आप महत्त्वपूर्ण स्थान रखते थे । दर्जनों बन्द काब्यों 
की स्वना आप श्री ने की है | कविता भावप्रधान के साथ छालित्य व सानुप्रास 
युक्त है। आप श्री की कविता की प्रमुख विशेषता यह है कि उस मे स्थान-स्थान 
पर अपनी निरहंकारिता स्पष्ट झलकती दिखलाई देगी | कई कविताएँ तो ऐसी 
मी हैं - जिन में अपने नाम की गेघ तक भी नहीं है । 


आप श्री की प्रवचन शैली प्रमाबोत्यादक थी | वाणी में भोज था। विचारों 
में क्राति थी। विषय का प्रतिपादन सुन्दर रूप से करते थे। मैंने भाप श्री के 
कई प्रवचन सुने हैं । प्रबचनों में अध्यात्मवाद का पुठ तो रहता ही था, किन्तु 
इससे भी बढकर वे मानव की “ मानवता ? पर विशेष ब॒छ प्रदान करते हुए. 
दिखलाई पढते थे, जिसका मूल कारण पण्डितजी म. स्वयं सच्चे मानवतावादी 
थे। वे अन्य वाद को पसन्द करते या न भी करते, किन्तु “ मानवताबाद ? तो 
उन्हें अवश्य प्रिय था। क्यों कि- मानव ही विद्व का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। वह 
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अनन्त शक्ति का लोत है। अतुल आनन्द का पूंज है | तभी तो प्रकृति की 
अनन्त सुप्रमामयी गोद में पलनेवाले कवि की छुदय तन्नी इस रूप मे झंकृत 
हुईं है-- 


£ विहंग सुन्दर, सुमन सुन्दर, पर मानव तम हो सुन्द्रतम। ? 
अहा ! जब्न मानव इतना सुन्दर से सुन्दरतम है, तो उस की मानवता उस से 
कितनी महान से महानतर हो सकती है। हीरों के मूल्यों से भी उसका 
मूल्याकन नहीं भाका जा सकता। 


पण्डितजी महाराज मानवता के खरे पारखी ये। मानवता के सच्चे पुजारी थे 
और थे मानवता के सजग-प्रहदती | उन के भणु-भणु में मानवता के प्रति ग्रेम- 
स्नेह का विराट सागर ठाठे मार रहा था | जिस का प्रत्यक्ष प्रमाण आपका कविता 


साहित्य है। उस में स्थान-स्थान पर मानव की मानवता के कई उज्ज्वल चित्र 
चित्रित किए हुए मिलेंगे । 


आप श्री का कण्ठ-स्वर भी अत्यन्त मधुर था। फक्कड आानन्दघन के पद आप 
को विशेष प्रिय ये। कई बार में ने आनन्द्धन के मजन गाते हुए. उन्हें देखा । 


बे बडी मस्ती से गाते थे। सुननेवाले श्रेतागण भी उन के साथ-साथ झूम उठते 
थे। 


आप श्री के विचारों में- आध्यात्मिक, सामाजिकता व राष्ट्रीय भावनाओं का 
सुन्दर सामंजस्य पाया जाता था | सम्प्रदायवाद के अखाडे उन्हें कम पसन्द थे। 
« श्रमण-सघ ? की आप श्री ने जिस निष्ठा केसाथ सेवा की है, वह किन से भुलाई 
जा सकती है ? भपनी भूतपूर्व सम्प्रदाय के गण-नायक साधु अमण-सघ से 
प्रथक्‌ हो गए. और फिर से अपनी स्वतन्न सम्प्रदाय को भी कायम कर दिया। 
किन्तु आप श्री श्रमण-सघ में ही बने रहे, उस से बिलग नहीं हुए.। सम्प्रदाय 
के आवकों का दबाव भी भाप श्री पर कम नहीं डाछा गया | उस के बावजूद भी 
अविचल भाव से अपने साथी मुनियों के साथ श्रमण-सघ में अटल बने रहे । यह 
पण्डितजी महाराज के फकंड जीवन का कितना सुन्दर व महान परिचय है ! 


अपनी सयमी मातेश्वरी की रुग्णावस्था के कारण तथा स्वयं के नेजन्नों पर 
मोतियाविन्दु आ जाने के कारण कुछ सम्रय तक आप श्री को पूना ( महाराष्ट्र ) 


्श्८ पं. मुनि श्री श्षीमलखजी महाराज 


में एक स्थान पर स्थिर रहना पडा | फिर भी समय-समय पर अपने पावन 
विचारों से संघ संगठन का मार्ग प्रदर्शित करते ही रहे थे । 


राजस्थानी व महाराष्ट्रीय जनता पर आप श्री का विशेष प्रमाव था । यद्यपि 
भाप श्री भव्यायु में ही संसार से विदा हो गए, किन्ठु भाष श्री के गुण 
और कारयों की सोरम जन-जन के अन्तर्मानस में आज भी महक रही हैं, और 
भविष्य में भी महकती रहेगी । कवि के शब्दों में- 


८ इच्र की मिद्ठी मं मिल कर सी सहक जाती नहीं । 
तोद सी ढालो तो हीरे की चमक जाती नहीं ॥ ?? 


-श्री गणेशमुनि, “ साहित्यरत्न ? 


१२, ज्योतिर्मय जीवन 


परम श्रद्धेय भाश्चय श्री जवाहरछालजी महाराज अस्वस्थता के कारण 
वि, सं, १९९७ में सीनासर मे चम्पालालजी बाठिया के हॉल मे विराज रहे थे। 
उस सम्रय पण्डित श्रीमलजी महाराज उन की सेवा में थे और मुझे भी सेवा का 
सौभाग्य मिला था। मैं ने देखा है कि पण्डितजी महाराज अ्रद्धेय भाचारय॑ श्री 
के सब से प्रिय शिष्य और अन्तरंग अन्तेबासी थे । वे उन्हें स्नेह की भाषा मे 
“सिरू? कहा करते थे। इस छोटे से शब्द में इतना अधिक स्नेह, माधुर्य 
आऔर मिठास समाया हुआ था, जो  पण्डितजी ? शब्द में नहीं था ! 


मैं ने आचार्यश्री के एवं आप के जीवन को बहुत निकट से देखा है। आप 
सेवा-मक्ति, सरलता एव निष्कपटता के कारण आाचार्यश्री के जीवन में समा गए. थे 
और आचायेश्री की उठारता, चिन्तन की गंमीरता, विचारों को अभिव्यक्त 
करने की अद्भुत कछा और जीबन की ऋान्ति को, आप ने अपने में आत्मसात्‌ 
कर लिया था। शिष्य ने अपना शिष्यत्व गुरु के जीवन मे विलीन कर दिया 
था, तो गुरु का व्यक्तित्व शिष्य के जीवन के कण-कण भे व्याप्त हो गया था। 
ज्योतिषर आचाये की ज्योति से शिष्य भी ज्योतिमय बन गया। 


पण्डितजी महाराज जो कुछ बने, जिस रूप मे उन का जीवन निखर कर चमका- 
ब्मका और उन्‍्हों ने जीवन के अन्तिम क्षण तक जो विकास किया, उस का 
मूल आचार्य श्री के वे क्रान्तिकारी विचार एवं उन का गम्मीर चिन्तन ही था । 
भले ही भाज उन की परम्पराओं एवं आचार्य पढ के उत्तराधिकारी कोई क्‍यों 
न हो, पर उन के विचारों को पचाने का, जीवन में उतारने का एवं जन-जन के. 
मन-मन में प्रसारित और प्रचारित करने का अय अयपथ के पथिक श्रीमलजी 
महाराज को ही मिला। आचार्य श्री के चिन्तन एवं विचारों के सच्चे उत्तराधिकारी 
वे ही थे। क्‍यों कि उन के विचारों की उन्‍्हों ने अपने जीवन में साकार रुप 
देने का प्रयत्न किया। 


आज वे नहीं रहे ऐसा में नहीं सोचता, क्‍यों कि उन की सरलता, निष्क्पटवा, 
निरछल्ता, सहज स्मेहमावना, सेवा-निष्ठा, निमयता और स्पष्टवादिता आज 
भी जीवित है ओर युग-युग तक ज्योतिस्तम्म की तरह हमारे जीवन को 
भालोकित करती रहेगी । 


“शी मगन मुनि 


१३. श्रेय-साधना के कुछ संस्मरण 


जीवन में साधना का महत्त्वपूर्ण स्थान है। साधक के लिए. वह प्राण शक्ति 
है, जीवन प्रदायिनी है । उसी के माध्यम से साधक जीदन में दिव्यता, भव्यता 
एवं तेजस्विता को साकार रूप दे पाता है और अपनी जीवन-ज्योति, को अन्तर 
प्रतिमा को निखारने में सफल होता है। उस के द्वारा ही वह जीबन में 
सुखानुमृति का अनुभव करता है। 


साधना-प्रथ के पथिक के लिए सच्चाई, प्रामाणिकता, ध्येयनिष्ठा एवं निसपृह्वता 
की जीवन मे सर्व प्रथम स्थान देना अनिवाय है। उसे बाह्य प्रतयोमनों एवं 
छलनाओं से सनन्‍्यास लेना पडता है। छल-प्रपंचों से मुक्त-उन्मुक्त हुए बिना 


श् 
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साधना की ज्योति जीवन में प्रज्वल्ति नहीं हो सकती | छल-प्रप्रेंचा के रहते हुए, 
जो कछ उभर कर आएग़ा, वह आडम्बर, दिखावा एव पाखण्ड ही होगा। 
और उस के द्वार आत्म-कल्याण के नाम पर स्वयं को धोखा ढेना और मोले- 
भाले श्रद्धाल-अन्धश्रद्धाडु भक्तों को अपने जाल में फेसाने का ही काम किया 
जाएगा। 


छठ-कपठ जीवन मे घुराइयों का अवतरित करनेवाला कीढा है। यह अपने 
साथ अनेक कीडों को ले कर आता हे या बुराइयों के हजारों-हजार कीडों को 
जन्म देता है, कोठि-कोटि विक्ृतियों को उत्पन्न करता है। याद रखिए', बह 
मूल्य कब्मीरी शाल में यदि एक कीढा भी ला जाए, तो पूरे शाल को कुतर- 
कुतर कर छलनी-सा बना देता है। इसी प्रकार छल-कपट एवं प्रलोभन के कीडे 
जीवन साधना को नष्ट-श्रष्ट कर देते हैं। अतः साधक के लिए यह आवश्यक 
ही नहीं, भनिवाय है कि वह इन दोषों से दूर रहने का प्रयत्न करे और निष्कपटता 
की ओर बढ़ने का प्रयास करे | 


परम अ्रद्धेय पण्डित श्रीमलजी महाराज के जीवन पृष्ठों का भनुशीलन करते हैं, 
तो स्पष्ट हो जाता है कि उन्हों ने साधना को जीवन में साकार रूप दिया था। 
उन के जीवन का कोई भी प्रष्ठ ऐसा नहीं है, जो साधना के प्रकाश से आलोकित 
न रहा हो। उन का जीवन त्याग-विराग, स्नेह-वात्सल्य, करुणा-दया आदि 
अनेक गशुर्णों से भाष्लाबित रहा है। फिर भी पण्डितजी महाराज के जीवन में हम 
तीन विशेषताओं को अधिक विकसित रूप में देखते हँ-निस्प्र॒हृज्गत्ति, निरहंकार 
भावना और रसना पर कावू-रसनेन्द्रियनिग्रह, 


साधक जब घर-परिवार का परित्याग कर के साधना-पथ पर बढ़ा है, तो उस 
का सब से पहला कर्तव्य यह है कि वह किसी भी तरह की छालसा एव कामना 
न रखे। पर हम देखते ह-घर, परिवार एवं धन-सम्पत्ति का व्यामोह त्याग ने 
वाले कई साधक जब शिष्य-शिष्याओ का प्रग्न भाता है, पद्‌ और प्रतिष्ठा की 
समस्या सामने आती है, तब उस का व्यामोह नहीं छोड पाते | शिष्य-शिष्याओं 
एव पर्दों के परिआरह् को ले कर कमी-कमी सन्त-सवियो में संघर्ष मी छिड जाते 
है। आपस मे कठुता आ जाती है और तनाव बढ़ जाता है। परन्तु पण्डितजी 
महाराज शिष्य बनाने के रोग से सर्वथा मुक्त थे | अनेक योग्य व्यक्ति उन का 
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सिष्यत्व स्वीकार करने को आए, परन्ठ उन्हों ने सब की इन्कार कर दिया। 
उन का सब के लिए एक ही रटा-रटाया उत्तर था कि मै शिष्य बना हूँ. और 
अन्त तक शिष्य ही बना रहना चाहता हूँ। ठुम अन्यत्र जहाँ चाहो, वहाँ 
साधना का मार्ग स्वीकार कर सकते हो | 


पद को वे सदा उपाधि एवं व्याधि समझते थे। उन का कहना था-- जिस 
व्यक्ति को समाज, संघ एवं धर्म की सेवा करनी है, उसे पदों से दूर रहना 
चाहिए! | पदो के बोझ से वोझिल व्यक्ति ही सेवा कर सकता है, ऐसा नहीं है। 
सेवा के लिए. मन में कर्तव्य-मावना, दया-करुणा एवं स्नेह होना चाहिए। 
जिस व्यक्ति के मन-मस्तिप्क में केवछ पदो के प्राप्त करने की बुभुक्षा है, वह 
व्यक्ति चाहे जितने पद स्वीकार कर ले, उस से कदापि समाज का हित नहीं 
होता | अतः सामाजिक विकास के लिए, पद नहीं, कर्तव्य-परायणता चाहिए | 


यही कारण है कि परम श्रद्धेय पूज्य-गुरुदेब श्री गणेशीलालनजी महाराज ने 
जयपुर में भाष को भूतपूर्व सम्प्रदाय का दायित्व सम्मालने के लिए. कहा, तब 
आपने स्पष्ट शब्दों मे भाचार्य पद लेने से पन्कार कर दिया। उस के बाढ 
भीनासर सम्मेलन में भाप की इच्छा के विपरीत मंत्रिपद प्रदान किया, तो आपने 
तुरन्त मंत्रि पद से त्याग-पत्र दे दिया और जब तक त्याग-पन्न स्वीकार नही किया 
गया, तब तक मन पर से चिन्ता का बोशझ्न नहीं उतरा | जब कि अनेक साधु पद 
के लिए विभिन्न प्रकार से जोड-तोड छगाने का एवं प्रतिष्ठित खाधुभों से सिफारिश 
कराने का प्रयत्न करते रहते हैं। 


सचमुच में यदि पद-लिप्सा का व्यामोह न रहे, तो सघ एवं समाज की 
बहुत-सी विषमताएँ, सहज ही समाप्त हो जाएँ । परन्तु आज तो यह रोग भयंकर 
रूप धारण कर रहा है। किन्तु पण्डितजी महाराज के जीवन में प्रारम्भ से 
अन्त तक पद्‌ की लालसा नहीं रही | उन्हों ने जीवन की अन्तिम संस तक 
अ्रमण-सघ की दृढ बनाने के लिए! कार्य किया और इतना कार्य किया, जितना 
पदवीधर भी नहीं कर पाए! | 


पद का ही नहीं, परन्तु अपनी प्रतिष्ठा बढाने एवं संस्थाओं की स्थापना कर 
के अपना माम फैलाने की कामना भी उन में नहीं थी। वे चाहते तो अपने 
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नाम से संस्था की स्थापना भी कर सकते थे; परन्तु वे सदा इस परिग्रह से भी 
मुक्त-उन्मुक्त रहे। 


बस्र भी वे उतने ही रखते थे, जितने लज्जा निवारण एवं शीत-ताप से 
धचने के लिए, आवश्यक होते । में ने स्वयं देखा है-- वे एक ठाठ बिछा कर मस्ती 
से सो जाते थे और शर्दियों में भी एक खादी की चद्दर और गाती से काम 
घला लेते थे | 


रसना पर इतना कंट्रोल था कि समय पर जैसा आद्वार मिछ गया, उसी को 
मस्ती से खा कर प्रसन्न रहते | चाहे ठण्डी रोटी हो, जवार या बाजरे की रोदी 
हो और साथ में सब्जी हो या चटनी, उन्हे किसी बात की चिन्ता नहीं रहती 
थी। वे कद्दा करते थे कि साधु का मोजन स्वाद के लिए, नहीं, सयम निर्वाह 
के लिए होता है । समय पर जो शुद्ध भाहार मिल गया, उसी से बुभक्षा को 
शान्त कर के साधना में संछम्म रहना ही हमारा कर्तव्य है। 


भें ने देखा है- उन के जीवन में सादगी, सरूतता और निष्कपटता के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं था। वे जो कुछ अन्दर में थे, वही बाहर में। उन 
का जीवन एक खुली पुस्तक जैसा था, जो चाहे और जब चाहे, पठ ले। न उन 
के जीवन में दुराव था और न छिपाव । आज मौतिक शरीर की अपेक्षा वे 
हमारे मव्य में नहीं रहे, परन्तु उन की साधुता, सरल्ता, निष्कपटता, निस्प्ठहवता 
भाज भी जीवित है और युग-युग तक जीवित रहेगी । 


“- भरी सुमेर मुनि 


१४, मेरी श्रद्धा के केन्द्र 


सन्‌ १९५२ में मैं पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री गणेशीलालजी महाराज के साथ 
सादडी-सम्मेलन म जा रहा था। हम अल्वर से जयपुर पहुँचे, वहाँ श्रद्धेय 
उपाध्याय अमस्वन्द्रजी महारान और पण्डित श्रीमलजी महाराज पहले से ही 


व्यक्तित्व, कृतित्व, जीवन द्द्देः 


विराज रहे ये। यह मेरा प्रथम ही सौभाग्य था कि उस महान्‌ वियूति के दर्शन 
का लाभ ले सका । मैं ने उन के सम्बन्ध में बहुत कुछ सुना था | उन की भालोचनाएँ 
भी यदा-कदा होती रहती थी और कभी-कभी बहुत ही तीखी भाषा में होती 
थी। मुझे भी उन के स्वमाव से परिचित किया गया। में ने केवल आलोचनाएँ, 
ही नहीं, प्रशंसाएँ भी सुन रखी थी | उन के जीवन के उज्ज्वल पृष्ठों से मी में पूर्णतः 
अनभिन नहीं था। अतः मेरे मन मे झिझक थी कि उन से कैसे परिचय कर्"ें। 
और कितना करूँ ! परन्तु जब मैं ने प्रवचनों एवं विचार चर्चाओं में उन के विचार सुने 
और उन के विशाल अध्ययन एवं गम्भीर चिन्तन को देखा-परखा, तो मेरा अज्ञान 
दूर हो गया। और उन के निकट में आने का प्रयत्न करता रहा। एक दिन 
रात को उन के समीप बैठा और झिझकते हुए कुछ बाते की । परन्ठु जब उन्हों ने 
मेरे विचारों को आत्मीयता से सुना और खुल कर मेरे प्रबनों का समाधान करने 
छगे, तो मेरी झिश्क भी दूर हो गई और उसी दिन से मैं उन का बन गया। 


उन के जीवन में अनेक गुण थे, परन्तु यह एक विशेषता थी कि वे अपरि- 
चित को भी परिचित बनाने की कला में प्रवीण थे। उन के मन में न विद्गवत्ता का 
अहँकार था और न छोटे-बंडे का भेदमाव | वे अपने पास जिज्ञासा लेकर 
आनेवाले हर व्यक्ति को भादर-सन्मान देने से नहीं चूकते थे | इस लिए, वे मेरी 
श्रद्धा के केन्द्र बन गए:। उस के बाद मुझे पण्डितजी महाराज की सेवा के अनेक 
अवसर मिले, वर्षो तक उन के सान्निध्य में रहा। में न उन को बहुत निकट से 
ढखा, तो समझ पाया कि उन के सम्बन्ध में भाज तक जो कुछ कहा गया और 
हा जा रहा है, वह सब व्यक्तिगत ईर्ष्या ओर साम्प्रदायिक विद्देष भाव से कहा 
जा रहा है। सत्य-तथ्य कुछ नहीं है। 


उन के जीवन में सरलता, स्पष्टता तो थी ही, परन्तु सेवा-माव भी कम नहीं 
था। में ने देखा है- छोटे से छोटे साधु की सेवा का भी जब कमी प्रसंग 
भावा, तो तन्‍्मयता से उस में लग जाते थे | प्रवचन, लेखन एवं विचार-चर्चा 
में जितना रख लेते, उतना ही रस सेवा में लेते थे। सेवा करते समय वे अपना 
सब कुछ भूल जाते थे। चाहे कोई उन का कितना ही आल्येचक क्‍यों न रहा 
हो, जब उस की सेवा का प्रसंग आता, तो वे भालोचनाओं को विस्मृति के गहन 
अन्धकार में फैंक कर सेवा में संख्म हो जाते | मैं ने उन से एक बार कहा- जिस 
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साधु के जीवन झ ओर आप इतना ध्यान दे रहे हैँ, वह वही व्यक्ति है जिस ने 
इधर उर्बर की बिना सिर-पैर की बातें घड कर आप की प्रतिष्ठा को गिराने का 
प्रयत्न किया | इस के लिए. आप इतना कष्ट क्‍यों उठाते हैं! उन्‍्हों ने एक 
मधुर मुस्कान बिखेरते हुए! कहा- “ मुझे यह देखने का अवकाश ही नहीं है 
कि कौन व्यक्ति मेरे लिए, क्या करता है ! चाहे किसी ने कुछ भी क्‍यों न किया 
हो, में उस का लेखा-जोखा लेने क्यों बैदू ” मेरी मानवता मुझे यही प्रेरणा 
देती है कि इस की वेंदना को दूर करने में सहायक बन सकूँ। अपनी 
भोर से जितना हो सके हर व्यक्ति का हित करना, में अपना परम कर्तव्य 
समझता हूँ। 


इतना विशाल, उदार एबं विराद हृदय था पण्डितजी महाराज का। वे 
भले ही एक सम्प्रदाय विशेष में दीक्षित-शिक्षित हुए और एक सम्प्रदाय विशेष 
में रहे भी, परन्तु साम्प्रदायिक घेरे मे बन्द हो कर नहीं रहे | किसी भी 
सम्प्रदाय का साधु-साध्वी क्‍यों न हो, वे सब से प्रेम-स्नेह से मिलते थे, सब के 
साथ स्नेह के साथ विचार-विमश करते थे ओर आवश्यकता पडने पर उन्हें 
सहयोग भी. देते थे | 


मै ने देखा है कि उन के मन में साधु समाज के साम्प्रदायिक बाडे-बन्दियों 
से मुक्त देखने की प्रबल भावना थी। इस लिए, सादडी में श्रमण-संघ बनाने के 
लिए आपने अभथक श्रम किया । सादडी, सोजत, भीनासर सम्मेलन के समय 
तथा जोधपुर के सयुक्त वर्षावास के अवसर पर आपने अ्रमण-संघ के सुदृढ 
बनाने मे पूरा सहयोग दिया और अपने जीवन के अन्तिम क्षण तक श्रमण-संघ 
के विकास के लिए, कार्य करते रहे | 


दुख है, मन में अतिवेदना है कि वे आज नहीं रहे | परन्तु पण्डितजी 
महाराज का कायये भाज भी जीवित है और युग-युग तक ज्योति-स्तम्म की तरह 
हमारा-पथ प्रदर्शन करता रहेगा । 


-- विनोद मुनि 


व्यक्षितत्व, रृतित्व, जीवन ७्‌ द्द्ण 


१८ प्रेरे प्रेरणा-झ्ोत + पण्डितजी 


पण्डित श्रीमलजी महारान को मैं ने निकट से, अतिनिकट से देखा है, उन के 
व्यक्तित्व को अन्तहृंद्रय से निगखा और परखा है। आप ने जैन समाज के 
प्रतिमा-संपन्न, प्रभावशाली, क्रान्तदर्शी, ज्योतिषर आचाये श्री जवाहरछाढजी 
महाराज के उपदेशामृत से प्रमावित हो कर ग्यारह वर्ष के बाल्यकाल में 
साधना-पथ पर वदम रखा। आप का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में 
तेल-कुडगाव में हुआ, परन्तु अखिल भारत आप की क्मसूमि रहा। आप 
केवल एक प्रान्त के सन्त नहीं, सम्पूर्ण मारत के सन्त थे। भारत के सभी 
प्रान्त आप की साधना की ज्योति से भालेकित होते रहे हैं ) 


आप का अध्ययन बहुत गहन-गम्भीर था। संस्कृत, प्रांत, हिन्दी, मराठी 
एवं गुजराती पर आप का पूर्ण अधिकार था। जैन आगमो एवं जैन दरशन- 
साहित्य का आपने तल्स्पर्शी अव्ययन किया था। इस के अतिरिक्त बौद्ध 
एवं वैदिक-दर्शनों का तथा हिन्दी-साहित्य का भी आप ने सागोपाग अध्ययन 
किया है। आप अपने जीवनकाल में सैंकडों ग्रन्थों का अनुशीलन कर चुके थे। 


स्थानकवासी समाज को करीब ४७ वर्ष तक निरन्तर आप की सेवा का 
छान मिल्या रहा | आप के मन में समाज को, सघ को एक रूप म देखने की 
प्रव्ठ भावना थी। इस लिए सघ-सघटन के लिए आप ने अथक परिश्रम किया 
ओऔर अपनी प्रखर बुद्धि एवं अपरिमित कतृत्व-शक्ति से स्थानकवासी समाज 
की विखरी हुईं कडियों को सगठित करने में महत्त्वपूणं कार्य किया | आप 
साधु-सगठन के पुरस्कर्ता थे। सादडी-सम्मेल्न में श्रमण-संघ के निर्माण मे जो 
सफलता मिली और सोजत एवं भीनासर में उस का अंकुर पल्ृवित एवं पुष्पित 
हुआ, उस के श्रेय में आप का बहुत कुछ हिस्सा रहा है। 


भाष का जीवन ज्ञान की ज्योति से ज्योतिमेय तो था ही, पर-आभाप स्वमाव से 
सरल, शान्त, विनम्र एवं सेवाभावी सन्त थे। आपका चेहरा सदा हंसमुख 
रहता था और आपकी प्रकृति मिलनसार थी। जो भी सन्त मिलता मले ही 
वह किसी सम्प्रदाय या किसी परम्परा का क्‍यों न रहा हो, आप उस से स्नेह से 
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मिलते और उस के जीवन को प्रेम-स्नेह से आप्लावित कर देते। सम्प्रदाय 
विशेष में रहते हुए भी, आप सम्प्रदायवाद के घेरे से सर्वथा मुक्त उन्मुक्त 
रहते थे । 

आप की बक्‍्तृत्व-कछा गजब की थी। आप की वाणी में जादू था। आप 
के चिन्तन में गम्मीरता थी, गले में माधुर्य था और विचारों को अभिव्यक्त 
करने में स्पष्टता एवं निर्मेयता थी, और प्राचीन से प्राचीन विषय को अर्वाचीन 
शैली में कहने की कछा थी। इस लिए, जन-जन के मन सहज ही भाप की ओर 
आकर्षित हुए. विना नहीं रहते । 

भाष प्रवक्ता ही नहीं, लेखक भी थे और कवि भी । यह बात अब्ण हे कि 
भाष ने अपने जीवन में अपनी' पुस्तकें प्रकाशित नहीं की | परन्तु आप के 
द्वारा.लिखा हुआ साहित्य बहुत है। कई काव्यो की भी आप ने रचना की थी | 
अभी तक वे प्रकाशित नहीं हुए। परन्तु परम प्रसन्नता की बात है कि पूना सघ 
ने * पण्डित श्रीमछ प्रकाशन ? से उन के साहित्य को प्रकाशित करने की योजना 
बनाई | सचमुच में यही उन का सच्चा स्मारक है। उन की स्मृति जन-जन 
के मन में जीवित एवं जात रखने का एस से बढ कर और क्या साधन होगा ! 


. 'ण्डितजी महाराज सब के स्नेही थे। परन्तु मेरे तो वे अन्तरग साथी रहे 
हैं। मुझे उन से बहुत प्रेरणा मिली थी और अन्त तक मिलती रही । परन्तु दुख 
कि आज प्रेरणा-स्रोत पण्डितजी हमारे सामने नहीं हँ। परन्तु प्रेरणा का 
प्रदीप भभी भी हमारे हृदय में प्रज्वल्ति है और सढा रहेगा । 
आप ने अपनी साधना का जो विकास किया और अन्त में समाधि भाव को 
साकार रुप दिया, उस का अय जीवन में वैराग्य का बीज वपन करने वाली उन 


। की पृज्य माताश्री विदुषी मद्दासती श्री सरजकुँवरजी महाराज को है। आप के 
. सुसंस्कारों का ही प्रतिफल है कि आप आदर सन्त बन सके। 


नकल» 


ऐसे महान्‌ सन्त को मैं अपनी हार्दिक श्रद्धाजलि समर्पित करता हूँ। और 

हें शुभ भावना रखता हूँ- भाप की आत्मा को चिर शान्ति मिले, अव्याबाघ 

सुष एवं आनन्द मिले और आप के साहित्य का अनुशीलन-परिशीलन कर के 
जन जन का जीवन सन्मागे की ओर बढे और सब समदर्शी बने | 


-- मालवकेसरी सौभाग्य मुनि 
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१६, एक महान व्यक्तित्व 


महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में कुडगाव में पण्डित श्रीमलजी महाराज का 
सन्‌ १९११ में जन्म हुआ। आप के बाबा श्री सिवराजजी के मन में संसार- 
त्याग की भावना उद्बुद्ध हुईं। आपकी माता श्री सूजरकेंबरजी के मन में 
वैराग्य का बीज अंकुरित हुआ और उन्हों ने दीक्षा स्वीकार की | अपने बाबाजी 
एवं पूज्य माताश्री के पुनीत भावों का प्रभाव बाल्वयी श्रीमलजी पर भी पडा। 
ओऔर सन्‌ १९२२ में सतारा मे वे ज्योतिर्घर आचार्य श्री जवाहरलालजी महाराज 
के पास दीक्षित हुए। उन की दीक्षा के दो वर्ष तक सन्‌ १९२४ में जल्गाँव में 
पूज्य-गुरुदेव आाचार्य श्री जवाहरलालजी महाराज के हाथों से मेरी दीक्षा हुईं। 
उसी दिन से में अपने ज्येष्ठ गुरू श्राता के निकट परिचय में आया। हम दोनों 
गुरुआ्राता बहुत निकट सी रहे और प्रसगवश बहुत दूर भी रहे। पर हमारा 
स्नेह सदा अखण्ड बना रहा। ये सब जीवन के चल-चित्र आज भी मेरी आँखों 
के सामने हैं। 


डन का स्वर बहुत मधुर एवं सुरम्य था | बचपन भे जब वे गाते, तो जन-जन 
का मन-मयूर रृत्य करने लगता | अन्य विषयों के साथ संगीत भी उन का एक 
प्रिय विषय था। उन के द्वारा रचित गीत एवं कविताएँ. आज भी  श्रेयस्कर ? 
के नाम से लोग गाते हैं। 


आप का संस्क्षत साहित्य, व्याकरण, एवं दशन-शास्र का अध्ययन पण्डित 
अम्बिका दत्तजी ओझा के द्वारा हुआ। आप का अध्ययन बहुत गम्भीर एवं 
व्यापक था। संस्कृत के अतिरिक्त प्राकृत, हिन्दी, मराठी एवं गुजराती भाषा 
पर भी आप का अधिकार था। 

पूज्य-गुरुदेव की सेवा का सबसे अधिक छाम आपने लिया। इसी का 
परिणाम है कि उन के व्यक्तित्व एवं वक्‍तृत्व-कला का निखार आप के जीवन में 
परिलक्षित होता है। हम सब गुरु आ्राताओं मे पूज्य-युरुदेव की कृपा आप पर ही 
अधिक रही | उन का सम्बन्ध इतना घनिष्ठ था, जितना भगवान महावीर और 
गौतम गणघर का रहा है। वे साधु-समाज में एकरूपता देखना चाहते ये | इसलिए 
सादडी सम्मेलन मे उन्हों ने श्रमंण-संघ का निर्माण करने में अपना पूरा योगदान 
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दिया | सोजत और भीनासर सम्मेलन मे आपने सघटन को बनाए रखने के लिए, 
अत्यधिक श्रम किया और भीनासर में संघटन बिखरने के लिए, योजनाबद्र 
तैयारी कर के आए हुए, एक वरिष्ठ अधिकारी मुनि के प्रयत्व विफल कर दिए) 


वे जब तक भूतपूर्व उपाचाये श्री गणेशीलालजी महाराज के साथ रहे, तब 
तक श्रमण-सघ से दरार नहीं पढने ठी । यदि श्रद्धेय उपाचारयेश्री के साथ भाष 
रहते, तो उन का अढग होने का प्रधण भी शायद नही आता । फिर मी अ्रमण- 
संघ के प्रति भापकी इतनी निष्ठा थी कि उन के पथकू होने पर मी आप अ्रमण- 
सध में ही रहे । 


उन के जीवन मे सब से बडी विशेषता यह थी कि वे वरिष्ठ एवं अधिकारी 
मुनियों का जितना आदर करते थे, उतना ही छोटे मुनियो से प्रेम-स्नेह रखते 
थे । एस लिए. वे युवक मुनियों के भी श्रद्धा केन्द्र ये | कुछ सनन्‍्तों मे मैंने यह 
देखा है-वे अपने आपको ज्ञान मे, दर्शन में, साधना में उच्च एवं महान समझ 
कर छोटे सन्तों के प्रति उपेक्षा रखते हैं। उनका सपर्क सन्मान्य सन्‍्तों से ही अधिक 
रहता है। परन्तु मै ने देखा है कि पण्डितजी महाराज का स्वभाव छोटे-बंडे सब 
में घुल-मिल जाने का था । वे छोठों और बडों को मिलाने के लिए, एक सेतुरूप थे । 


भाष का जीवन निस्पृह था । आप का सम्पर्क लखपति एवं करोडपतियों से रहा 
फिर भी कमी आप ने घन एवं घव-समन्न व्यक्तियों को महत्व नहीं दिया। मे 
ने एक बार उन से कहा था- “भाप के कई सेठ भक्त हैं, अतः भाप जो चाहें वह 
करा सकते हैं |? उन्हों ने कहा- 'हॉ, ठ॒म्ह्दारा कथन सही है। यदि में कहूँ तो 
वे मेरे लिए कुछ कर सकते हैं । परन्तु में स्वयं इस पंक से अपने आप को 
बचाए, रखता हूँ। यदि अपने लिए इन से कुछ व्यय कराऊँ, तो मुझे सदा 
उन के बोझ से दवे रहना पडेगा और उन की प्रशंसा के झठे-सच्चे पुल चान्धने 
होंगे । अतः में क्यो किसी के बोझ से अपने भाप को वोझिल बनाऊँ १ ? 


वे सम्प्रदायवाद, धनवाद एवं बाडे बन्दी से सर्वथा मुक्त रहे | उन्हें ऐसे 
क्षेत्र कम पसन्द थे, जहाँ रात-दिन साम्प्रदायिक संघ चलने रहते ये। इसलिए, 
वे राजस्थान के साम्प्रदायिक बाताबरण से हट कर महाराष्ट्र मे पघार गए, और 
अन्त तक महाराष्ट्र मे ही रहे । 
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साबडी-सम्मेलन के पूर्व मेरा पण्डितजी महाराज से कई वर्षों तक मिलने का 
प्रयंग नहीं भाया । परन्तु सम्मेलन के पावन प्रसंग पर उन के दर्शनों का पुनः 
सौमाग्य मिला और पूर्व की स्मृतियों फिर से नई हो गई । उन्हों ने मुझसे 
पछा- तुम ने अपना कार्य क्षेत्र कौनसा चुना है ! में ने बताया कि आदिवासियों 
में प्रचार कार्य करने का विचार कर रहा हूँ। मेरे विचारों से वे बहुत प्रसन्न 
हुए। उस के बाद भीनासर-सम्मेल्म के समय पुनः उन के दर्शनों एवं सेवा 
का सुभवसर मिला, तब उन्हों ने- मैं ने अब तक क्या कुछ किया-इसका लेखा- 
जोखा मोगा । में ने उन्हें अपना कार्यक्षेत्र बदलने का कारण बताया । 


सन्‌ १९५७ मे मेरा निम्बाहेडा वर्षाबास था | व्याख्यान में कुछ खटीक 
माई आते थे और वे जैन घम की ओर आकर्षित हो रहे थे । उन्हों ने सझे 
कहा- यदि आज हमारी खटीक जाति में घम प्रचार करे, तो बहुत लाभ होगा। 
हमारी आजीविका हिसा की है और हमारी जाति में मास-मदिरा का भी सेवन 
होता है । यदि आप के प्रयत्न से हमारी जाति के आचार एखं विचार मं 
परिवर्तन आया, तो आदिवासी जाति की अपेक्षा विशेष महत्‌ कार्य होगा। 
इस लिए में ने खटीक जाति के आचार-विचार को नया मोड देने का प्रयत्न 
झुरू कर दिया है । 


उन्हों ने कहा- 'कार्य बहुत सुन्दर है। परन्तु जिस क्षेत्र में रह कर कार्य करना 
है, वहाँ की जेन समाज जातिवाद के कटघरे में बन्द है | उन में इतनी उद्ारता 
नहीं हैं कि जातिवाद से ऊपर उठ कर तुम्हे सहयोग दे सके। सम्भव है, वह 
तुम्हारी आलोचना कर के तुम्हारे मार्ग में अवरोध भी उत्पन्न करने का प्रयत्न 
करे। यदि तुम्हारे म साहस, सहिष्णुता ओर हृढता है, तो इस कार्य को 
निसंकोच भाव से हाथ में ले छो। ? 


सन्‌ १९५६ में कुचेरा ( राजस्थान ) का वर्षावास परिसमाप्त कर के 
राजस्थान से महाराष्ट्र जाते समय वे जावद पघारे और मे भी प्रचार कार्य करते 
हुए उन की सेवा में जावद पहुँचा । मेरा कार्य देख कर वे अत्यधिक प्रसन्न 
हुए. । जो जातिवाद की चार दिवारी के बाहर झेंक कर देखना नहीं चाहते थे, 
उन्हें समझाते हुए आप ने अपने प्रवचन में कहा 'जैन घम जातिवाद को नहीं 
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मानता । व्यक्ति जाति से श्रेष्ठ और हीन नहीं है, उस की श्रेष्ठठत का भाघार 
आचार-विचार की पविचत्नता ही है। मुनिजी जो काये कर रहे हैं, वह अपने 
भाष मे बहुत श्रेष्ठ है और जैन परम्परा के अनुरूप है। अतः आप सब को उन 
को सहयोग देना चाहिए. । * 


सन्‌ १९६७ में में बम्बई से पूज्य गशुरुभ्राता पण्डितजी महाराज के दर्शनार्थ 
पूना जा रहा था, तो आप ने सेवामावी मगनसुनिजी एवं तपस्वी श्री किसन- 
लालजी की ५ मील दूर एक गँव में मेरे सामने भेजा और उन के घुटने मे दर्द 
होते हुए, मेरे पूना प्रवेश के समय वे कुछ दूर मुझे लेने आए। उन का भेरे 
ऊपर भपार स्नेह और वात्सल्य था। स्थानक में पहुँचने पर उन्हों ने छगों से 
मेरा परिचय देते हुए कहा-' कुछ व्यक्ति एवं साधु समाज से लेना सीखे हैं, 
देना नहीं । हमारे अतिथि मुनिजी साहस के साथ अपनी शक्ति का सदुपयोग 
कर रहे हैं। आप ने जिस सामिष जाति को निरामिष बनाया और उस के 
भाचरण को सात्तिक एवं अहिंसामय बनाया, यह कार्य बहुत महत्त्वपूर्ण है। 
इस कार्य को करते हुए इन्हें कितना सहन करना पड रहा है, यह में भली- 
भांति जानता हूँ । समाज को चाहिए, कि वे उन्हें उदार हृदय से सहयोग दे। ! 
पण्डितजी महाराज के प्रेरणामय प्रवचन से सब के मन में प्रचार कार्य के 
प्रति श्रद्धा जागत हुई । 


मैं ५ दिन उन की सेवा में रहा । यह मेरा उन के साथ अन्तिम सहवास 
था। मेरी अन्तिम सेवा थी और ये ही मेरे अन्तिम दशन थे। मेरे मन में 
यह भाव ले कर गया था कि पुनः शीघ्र ही दर्शनों का लाभ मिलेगा । मेरे मन 
में यह कव्पना ही नहीं थी कि यह विराट व्यक्तित्व इतनी जब्दी केबल हमारे 
हृदयों मे एवं स्मृतियों मे ही रह जाएगा | 

उन का जीवन सरल, स्वच्छ एवं सीघा-साढा था । न उन्हें शिष्य का मोह 
था, न एद्‌ का | सीनासर सम्मेलन में उन्हे मंत्रीपद देने का निर्णय किया गया, 
परन्तु उन्हों ने स्पष्ट शब्दों में लेने से इन्कार कर दिया। उन्हों ने कहा- “में 
अपने पूज्य पुरुषो के निणेय का अनादर करना नही चाहता, परन्तु में ने पद 
लेने और शिष्य बनाने का त्याग कर दिया है, इस लिए. आप मुझे पद के बोझ 
से मुक्त रखे | 
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वे केवल विचारक ही नही थे- क्रान्तिकारी प्रवक्ता ओर निर्मीक लेखक 
थे | अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की उन की शैली बहुत सुन्दर थी और 
विचार सुल्झे हुए थे | सामाजिक, धार्मिक एवं साम्प्रदायिक रूढ परमराओं में 
परिवर्तन करना आवश्यक लगता, उसे कहने म वे तनिक भी नहीं झिझ्ककते थे । 
पण्डितजी महाराज का व्यक्तित्व बहुत व्यापक था | ऐसे आादश सन्त एवं पूज्य 
गुरुआ्राता की शत-शत बन्दन-अभभिवन्दन । 


>समीर सुनि “ खुधाकर ! 


१७, पण्डितजी ः एक स्पष्ट प्रवक्‍ता 


परम अद्धेय पण्डित श्रीमलजी महाराज एक स्पष्ट प्रवक्ता, गम्भीर चिन्तक, 
उदार विचारक एवं तेजस्वी सन्त थे। 


श्रमण-संघ में प्रविष्ट होने के पूर्व वे एक विशिष्ट सम्प्रदाय के वरिष्ठ सन्त थे। 
परन्तु उन का जीवन सम्प्रदायवाद के बन्धन से मुक्त-उन्मुक्त था। वे सदा 
प्रसन्न बदन रहते थे | एक अविचल आगमा से उनका मुखमण्डल सदा-सर्वदा 
भालोकित रहता था। 


उनकी सेवा में मुझे रहने के अनेक अवसर मिले ओर सदा उन की मेरे पर 
कृपा रही । अतः में उनके प्रति सदा से श्रद्धावनत रहा | आज वे भौतिक शरीर 
से हमारे बीच में नही हैं, परन्तु उन के जीवन की ज्योति आज भी विद्यमान 
है, और भविष्य में भी रहेगी | मे उन की स्नेह स्मृतियां भाज भी मेरे हृद्यपट पर 
अंकित हैं। उन के जीवन में अन्य अनेक गुणों के साथ निर्मयता एवं स्पष्टवाविता 
का विशेष गुण था। सत्य कहने में वे कृदापि हिचकिचाते नहीं थे। मुझे 
अपने से सम्बन्धित एक घटना का स्मरण हो रहा है, जिस की अमिट छाप 
आज भी मेरे मानस पर अंकित है। 


सोजत-सम्मेलन के बाद परम अ्रद्ेय उपाचारय॑ श्री गणेशीछालजी महाराज 
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ब्यावर पघारे। उस समय शारीरिक अस्वस्थता के कारण स्व. पृज्य-गुरुदेव 
हजारीमलजी महाराज मेवाडी दरवाजे के बाहर शकरछालजी मुनोत के बगीचे में 
विराज रहे थे | इस लिये श्रद्धेय उपाचारयंजी भी वही विराजे | उन के साथ परम 
श्रद्धेय उपाध्याय अमरसुनिजी महाराज और पण्डितनी महाराज तथा अन्य 
सन्त भी वहीं ठहरे। 


उस सम्रय तक पूज्य-गुरुदेव की आँखों के दो आपरेशन तथा वक्षस्थल पर 
स्थित एक ग्रन्थि का भी दो बार आपरेशन हुआ था। इस में से अ्रमण-संघ 
घनने से पहले तीन बार आपरेशन हुआ और चौथी वार श्रमण-सघ बनने के 
बाद। परन्तु अभी तक अ्रमण-संघ की प्रायश्वित्त प्रणाठी नही बनी थी। सभी 
सन्त अपनी पूर्व-परम्परा के अनुरूप प्रायश्वित्त स्वीकार कर के आत्मश॒ुद्धि कर 
रहे थे। गुरुदेव ने अपना चुद्धिकरण करने के लिए. प्रायश्रित्त ले लिया था। 


परन्तु श्रमण-संघ के शास्ता इस से सस्तुष्ट नहीं थे | वे अपनी भ्रूतपूर्व परम्परा 
के अनुरूप प्रायश्वित्त देना चाहते थे | में ने संपूर्ण घटना पण्डितजी को सुना दी । 
वे तुरन्त वरिष्ठ शास्ता की सेवा में पहुँचे और विनम्र भाव से स्पष्ट शब्दों में 
कहा-- “जब तक एक प्रायश्रित्त प्रणाली नहीं बन जाती है, दव तक अपनी' 
परम्परा के अनुसार लिए, जाने वाले प्रायश्रित्त को हमें मान्य कर लेना चाहिए । 
प्रायश्रित्त हृदय की थुद्धि का प्रतीक है। वह स्वये लिया जाता है, दिया नहीं 
जाता। ? 


पण्डितजी महाराज के विचार उन के हृदय को स्पश कर गए।। मेरा और 
पृज्य-गुरुदेव का भी समाधान हो गया। में ने देखा और अनुभव किया कि 
सत्य कहने में वे जरा भी नहीं संकुचाते थे। और साथ में पूज्य-पुरुषो को जो 
कुछ कहते बह भी विनम्र भाव से, अपनी विनम्रता एवं आदर मावना को कम 
नहीं होने देते । ऐसे निरभय प्रवक्ता एवं सरल हृदय सन्‍त को शत-शत वन्दन- 

अभिवन्दन । 
- सुनि मिश्रीमछ, “मधुकर 


व्यक्तित्व, तित्व, जीवन ७३ 


१८, ओयः प्रेय/ सभी हि सः। 


विश्व में ऐसी विशिष्टतावाले पदार्थ अत्यन्त ही अब्य है, जिनमें श्रेय: 
ओर प्रेयः दोनों का समन्वय होता है। महाकवि भारवि ने “ हित मनोहारि च 
दुलेस बच; ” इस सूत्र से उक्त आशय का व्शि-सुचन किया है। जिस प्रकार 
एतद्रप पदार्थ की दुर्लमतमता है, उसी प्रकार वेसे व्यक्ति भी बहुत कम प्राप्त 
होते है कि जिन्‍्हों ने अपनी रुचि में उपर्युक्त सूत्र का थ्ुम समावेश किया हो। 
तथापि इस के अपवाद स्वरूप निग्रेथ प्रवचन के आधार से वीतराग वाणी के 
उपासक अपने आप को तदनुरुप आदर्श बनाने का प्रयत्न करते हैं और वे प्रायः 
उस मे सफल भी होते हैं। 


धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चत॒वग की साधना श्रेयः और प्रेयः दोनों की 
समन्वय भूमिका कही जा सकती है। प्रेयः माने जानिवाले अर्थ और काम दोनों 
चतु्वंग के मव्यवर्ती साधन है, वे धर्म और मोक्ष के द्वारा परिधिकृत हैं । चतुवव॑र्ग के 
आदि और अन्त में स्थित घ्मं और मोश्ष में इन दोनों श्रेयों के बीच में अथ्थ 
और मोक्ष ये दोनों प्रे/ सीमित रूप मे अवस्थित है। चतु॒र्वग का सस्थापन 
क्रम ही ऐसा है कि भथ और काम दोनों को अपना विस्तार क्षेत्र बढाने के लिए, 
कही अवकाश ही नहीं है। क्‍यों कि अर्थ को धर्म अवरुद्ध करता हैं और काम 
को मोक्ष भागे बढ़ने नहीं देता है। इसी से घसम का अनादित्व भोर मोक्ष का 
अनन्तत्व स्वये सिद्ध हो जाता है। प्रस्तुत विषय में चतुर्वग के साधक को  अ्रेयः 
प्रेयः समो हि स। ? कह दिया जाए, तो कोई अतिशयोक्ति प्रतीत नहीं होती । 
यत्पि यह वस्तु अन्यान्य अनेक दृष्टियों से पललवित एवं पुप्पित की जा सकती 
है, तथापि यहाँ पर समाज एक अमुक व्यक्ति विशेष से प्राणवान था, उस के 
माध्यम से विचार-विमर्श किया जाएगा। 


लेखक और उल्लेखनीय दोनों ही स्थानकवासी सम्राज के साथ विशेष 
सम्बंधित होने के कारण से प्रस्तुत विषय वहीं तक सीमित है, फिर भी यदि किसी 
समाण के लिए, सोचने बैठे, तो उस की आचार मर्यादा उसके स्थायित्व के 
लिए. श्रेयस्तत््व है और उस के सदस्यों का सगठन उस के प्रयोजन की सिद्धि के 
लिए प्रेयस्तत््व है | ऐसा मानने में कोई बाधक कारण मारुम नहीं होता। भाचार 
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मर्यादा से स्व-पर उपयोगिता सिद्ध होती है, यह उस का श्रेयः पक्ष है। इसी 
प्रकार सगठन से अन्यान्य विचारको को वह अपनी ओर आकृष्ट करता है, 
यह उसका प्रेयः पक्ष है। हो सकता है कि उपर्युक्त धारणा के अनुसार 
भाज कई श्रेयोहीन समाज अपने अस्तित्वों को रखते हों और वे कदम- 
कदम पर अपने प्रेयः का जाछ बिछा रहे हों | परन्तु उन के विषय में मुझे यहाँ 
कुछ भी नहीं देखना है। मेरा अधिकार तो हम जिस के अंग हैँ, उसी के शुण- 
दोषों का गहराई से विचार करने का है और यही पर्याप्त है। 


आब स्थानक्वासी समाज की स्थिति की देखते हुए. यह छिखने को बाध्य 
होना पडता हे कि वहू एक तरफ अपनी आजार मर्यादा को गौण बना कर 
श्रेयोहीन होने जा रहा है ओर दूसरी ओर चिरजीवी बनने के लिए. सगठनादि 
बाह्य आकर्षणों के द्वारा प्रेयः परिपृर्णता की प्राप्ति में अपने पडौसियों से 
होड लगाते हुए दौड रहा है। इस पर यह कहें विना नहीं रह सकता कि एक 
प्रियमाण रुग्ण व्यक्ति को उस के पारिवारिक सदस्य औषधोपचार द्वारा खस्थ 
तो नहीं बनाते हैं, परन्तु उस को वर्नालकार से सुसज्जित कर रहे हैं। इस 
पर यह क्यों नहीं माना ज्ञाए कि प्रकृति उस की शव यात्रा के लिए पूर्व भूमिका 
का निर्माण कर रही है। यदि यह सब्र सत्य है, तो नितान्त ही निंदनीय है। 
समाज की इमारत को जितना उस की आचार मर्यादा का पालन कर के 
आन्तरिक मजबूती से अधिक समय तक टिकाकर रखा जा सकता है, उतना 
उस के सगठन रूप बाह्य चित्रकारी की शोभा से नहीं रखा जा सकता | 


प्रकृति का एक नियम-सा दिखाई देता है कि जब-जब समाज गिरने लगता 
है और उस के साथ सहानुभूति रखने वालों के मनों में एक मूक सवेदन होने 
व्माता है, तब किसी भी स्थान विशेष से एक ऐसी आत्मा का पढदार्पण होता 
है कि जिस के हाथों समाज की बहुत-सी विषमताओं को एक संतुलन में आने 
को बाव्य होना पढता हैं। ऐसे प्रसग में पण्डितवर्य श्री श्रेयमलजी महाराज 
को स्मरण किए विना मुझ से नहीं रहा जाता। में ने उन को सर्व प्रथम अजमेर 
सम्मेलन में देखा था। उस समय आप ज्योतिर्धर जवाहिराचार्य के सानिव्य में 
स्थानकवासी समाज के ज्वलन्त प्रश्नों को समझने में लगे हुए ये। उस के 
पश्चात्‌ स्थानकबासी समाज अजमेर-साधु सम्मेलन के समय उठाए, गए, कार्यों 


व्यक्तित्व, रूतित्व, जीवन हज 


के बोझ को मानों उतारने में लग गया हो, ऐसा निश्रेषटनसा प्रतीत होने ल्गा। 
और घीभे-धीमे गफल्त की गहरी नींद के खर्साठे लेने छा गया हो, ऐसा 
अनुमब हुआ | 


लगभग चौदह-पं्रह वर्ष के इस लम्बे काछ मे समाज की अमुक 5काइयों 
में अपनी-अपनी सम्प्रदायों को सुब्यस्थित बनाने का प्रयत्न किया । किसी ओर 
आचार्यों के रिक्त रथानों की पूर्ति की जाने लगी, तो किसी ओर क्रान्तिकारी 
कदम उठाए जाने लगे | विभिन्न प्रकार से काट-छॉट हो जाने पर भी जंच 
सामूहिक रूप से समाज का ढॉचा सुब्यवस्थित रूप घारण नहीं कर सका। तत्र 
सादडी-सम्मेलन की पूर्व प्रमिका के रूप में संवैक्य योजना की सत-सूत्री अमल 
में आई। ज्यों-ज्यों सम्मेलन का समय निक्र- भाता गया, त्यो-दयो निराशा का 
वातावरण बढ़ता गया | उस समय विचारकों के मस्तिष्क मे एक चीज उठी 
कि पहले की मॉति अब भी पृज्य श्री हुक्मीचढजी महाराज की सम्भरदाय के 
दोनो दलों को एक करने के लिए, मिश्रीलाल्जी जैसे सत्याग्रही सन्त कहीं से 
मैदान मे आ कर तो ट्पक नहीं पडेंगे ! यदि ऐसा कुछ हो जाएग़ा, तो सब 
कार्यकर्ता एक उसी ओर लग कर, शेष प्रश्नों को यों ही अधर मे छोड डेगे। 
सौमाग्य की बात है कि उस समय पण्डित श्री अयमछजी महाराज संयोजक के 
रुप में कार्य क्षेत्र म उतर आए. । कविवर्य उपाध्याय श्री अमरचदजी महाराज 
का भी इनको साथ मिल गया | ऐसा ल्ग रहा था- मानो सोने में सुगंध मिल 
गया हो । 


आप जयपुर तथा अजमेर तक पृज्य श्री गणेशलालजी महाराज के साथ पथारे 
ओर इसी बीच मे जवाहरीय और दिवाकरीय दोनों दलों को पूज्य श्री हुक्मीचदजी 
महाराज की सम्प्रदाय के रूप में व्यवस्थित कर दिया। इस से श्रमणों के मन 
में एक संघ बना सकने का साहस हो गया | खास साढडी-सम्मेछन में भी अनेका- 
नेक उलझनों को सुलझाने में भाप ने अच्छी तरह से दिमागी एबं शारोरिक 
सहयोग दिया था। उस के पश्चात्‌ भी सोजत और भमीनासर-सम्मेलन पर भी 
आप की उपस्थिति अपनी विशेषता सिद्ध करती गई । यह दूसरी बात है कि 
कुछ आन्तरिक कारणों से जब देखो तब कदम पीछे ही पीछे पढते गये और 
जनता के मन में श्रमण-संघ के एव संगठन के प्रति आस्था कम होती गई ) फिर 


७६ पं. मुनि श्री श्रीमछजी महाराज 


भी पण्डितजी महाराज ने अपने ज्ये४-अ्रष्ठ गुरुमाई उपाचायश्री को आनेवाछी 
भनेकानेक शुत्यियों में नहीं उलझने देते हुए. सुयश का भागी बनाए. रखा। 
एस तरह जब तक साथ रहे तब तक उनकी भावुक प्रकृति का कोई अनुचित लाभ 
नहीं उठा ले ऐसी सानघानी रखी। 


आखिर पूना विराजित स्थानापन्न सतों की एव़े सतिया-जिन में कि आपकी परम 
पूज्या माताजी थी, उन की सेवा भ आने के कारण राजस्थ!न से दूर महाराष्ट्र में 
भा गए | इस से उधर का सम्पर्क कम हो गया। उस ओर जपाचार्यश्री के पास 
कुछ ऐसे तत्त्व उत्तरोत्तर अपना स्थान अधिकाधिक मजबूत बनाते रहे, जिस के 
कारण उन को अपनी दिशा बदलने के लिए. बाध्य होना पडा। अ्रमण-संघ के 
साथ अपने सन्व॒न्ध समाप्त करते समय उन्हों ने पण्डितजी मद्दाराज के सामने अपने 
विचार रखे और से उन जी राय मागी की भविष्य मे अपने उत्तराधिकारी के 
रुप भे पृज्य श्री हुक्मीचदजी महाराज से संप्रदाय के आठवें पाठ पर आचार्य 
किसे बनाना | इस विषय पर ख़ास विचार विनिमय भी किया । उस पर आपने 
बताया कि यदि आप असम्मिल्ति सभी वर्गों के साथ पूज्य-गुरुदेव जवाहिराचार्य 
की जो योजना थी उस के अनुरूप एक नया सघ बनाए, तो मैं अपनी सेवाएं, 
समर्पित करने को तत्पर हूँ। इस के अछावा जब हम अपने आप को श्रमण-संघ के 
लिए. बिलीन कर चुके है, तब फिर से अपनी पुरानी सम्प्रदायक को 
पुनरुज्जीवित करना न तो वैधानिक ही है और न मुझे उस में कोई रुचि भी है| 
शिष्य बना कर अपनी परम्परा चलाने का भी में कभी से त्याग कर चुका हूँ। में 
अमण-सघ के किसी पद को भी ग्रहण करना नहीं चाहता, क्‍यों कि पद लेने का 
त्याग कर चुका हूँ। 


इस प्रकार आप अश्रमण-संघ में ही बने रहे, तब भी समय-समय पर आप 
अपने बडे गुरु-साई भूतपूर्व उपाचार्यश्री की विचारधारा के अनुसार भी 
आचार पद्धति का अनुसरण करते रहे । यह आभापकी उदारता थी । भाषपकी स्पष्ट 
एव सुल्झी हुई विचार धारा का प्रमाव मुनि श्री समदर्शीजी ( भाईदानजी ) पर 
ओऔर प्रिय व्याख्यानी पं. मुनि सुमेस्मलजी महाराज आादि पर भी पडा और वे 
भी श्रमण-संघ मे ही रहे । बडे दुःख के साथ लिखना पढता है कि अगर अपनी 
अनुशासन पद्धति में श्रेयस्कारिणी समन्वय नीति का सी सम्मिश्रण रखा जाता, तो 
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विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि ज्योतिर्धघर जवाहिराचार्य की परम्परा एक 
और ही प्रभावक शक्ति का आदर्श उपस्थित करती । और जिस प्रकार अनेक 
विद्वान एवं योग्य सन्‍्त आज तक उससे अछग होते रहे है, वैसा नही होता । मै 
सोचता हूँ कि इस परगपरा के वर्तमान आचार्य श्री नानाछालजी महाराज अपने 
भाजीवक त्त्तों में से पडिक्कमामि, निंदामिं, गरिहामि के आभाघार बदल कर 
जरा उदार रुख अपना ले, तो अपने पूर्वजों के प्रति वर्तमान की जनता को 
अधिकाधिक आझष्ट कर सकते हैं | 

पण्डितजी महाराज में विद्नत्ता, समयजञता, और कार्यकुशलूता के साथ सेवा 
का भी एक महान्‌ गुण था। उस का अनुभव स्वय सुझे हुआ है। संवत 
२०१४ मे बबई से जब पृना की भोर बिहार हो रहा था। तब छोणावला मे 
साइकल की दुर्घटना से पैर की हड्डी टूट गईं थी। उस समय आप स्वयं 
टाइफाइड के कारण अल्प अखस्थ थे, किन्तु दुर्घटना का सुनते ही मस॒निश्री 
गोपीचद्जी को अपने साथ ले कर एकदम लोणावछा पधार गए। दिन रात एक 
कर के तन-मन से सेवा मे संलम हो गए। दर्दी जब वेमान हो, तब उस के द्वारा 
विना किसी तरह का संकेत प्राप्त किए. उस के अनुकूल सभी वरह की परिस्थिति 
उत्पन्न कर देना, सचमुच यह विशिष्टता जैन शाज््रानुसार ह्व्य, क्षेत्र, काल, 
भाव के जानकारी की निशानी है। और जैनेतर दाशनिकों की भाषा में “ सेवा- 
घर्म: परमगहनो योगिनामप्यगम्यः ?” का उद्घोष है| उस समय मे पंडितजी 
को अत्यन्त निकटता से देखने का मौका मिला | लगभग सवा महीने का वह 
सप्तागम रहा, जिस में में न देखा कि उन में कितनी निरमिमानता है। यह 
पण्डितोचित दुल्म विशिष्टता मुझे देखने को मिली | हृदथ सहसा गढ्गद हो 
उठता था कि आज स्थानकवासी समाज की महान्‌ विम्नति शुद्ध स्नेह से मुझे 
आप्डाबित-परिप्ट्शावित कर रही है। वेदना के वे कट क्षण उस सहज सहानुम्नति के 
हारा शान्ति के अणु-परमाणुओ के रूप में परिवर्तित हो रहे थे] जीवन के उन 
क्षणो की मथुरिमा कभी कम नही हो सकेगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। यह 
ठीक है कि उस समय अश्रमण-सघ की व्यवस्था थी | परन्तु मैं मानता हैँ कि 
यदि यह व्यवस्था नहीं मी होती, तब मी पण्डितजी महाराज साधुता के साथ 
आत्मीयता रखने वाले थे। इस लिए ऐसे समय में अवश्य आते | पण्डितजी 
महाराज, लोणावला संघ और बंबई संघ ने जो सेवाएँ. उस समय समर्पित की 
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वे मेरे संयमी जीवन में सहायक होने से संदेव के लिए संस्मरणीय बन 
चुकी हैं| 


पण्टित जी महाराज में एक युग-प्रव्तक सी प्रतिमा थी और वह उस 
समय की सम्मेलन सम्बंधी गति-विधियों में झल्कती भी रही है | पिछले वर्षों मे 
अ्रमण-सघ की पिछडी-सी अवस्था को सुधार सकने की कोई योजना उन के 
मस्तिष्क मे थी और उसकी सफलता के लिए जवाहरछालजी मुणोत से ही उन की 
भाशा थी। एस विषय में कई बार उन्हों ने पत्रों द्वारा मुझे संकेत भी किया 
था। परन्तु वे कुछ कारणों से पण्डितजी महाराज से मिल नहीं सके, यह तो एक 
निमित्त मात्र माना जा सकता है, वास्तव में तो स्थानकवासी समाज के वैसे 
उपादान ही नहीं थे | इस लिए बह वस्तु उन के दिमाग से बाहिर ही नही निकल 
सकी । विशेष सम्परके में आने के बाद पण्डितजी महाराज के सम्बन्ध मे अनेक 
भनुयूतियों हुई, किन्तु यहाँ अभी इतने में ही संतोप करना उचित समझता हूँ। 


४ भिन्नरचिहिं छोकः ? के घोष के अनुसार यह सच है कि पण्डितजी महाराज 
के विषय में अनेक अ्रान्त घारणाएँ सी जन-मानस में फैलाई गई | कुछ प्रतिष्ठित 
एवं सम्माननीय पढ़ पर विराजमान व्यक्ति भी अपनी प्रतिष्ठा को बढाने का कारण 
दूसरों की निदा को मान लेते हैं और दूसरों का स्थान छोको के हृढय से हटा 
कर उस पर अपना सिक्का बैठा ने की चेष्ठा करते हैं। कभी-कभी उन की यह 
ईर्ष्या वृत्ति नम्न उृत्य करती हुईं भी देखी जाती है। प्रायः यह देखा जाता है 
कि निकट सम्बन्धित व्यक्तियों के द्वारा जब वेसी दृत्ति अपनाई जाती है, तब कम 
परिचय में आये हुए, व्यक्तियों के मन पर उस का असर होता है, किन्तु अधिक 
समर में आए, हुए व्यक्तियों पर उस का कोई प्रभाव नहीं पडता । यहाँ एक 
बात विशेष व्यान में लेने योग्य है कि जब अमुक ईर्ष्याल व्यक्ति अपने आत्मीय 
जन के बारे भे भी अनुचित टीका करने से बाज नहीं आाते, तो अन्य व्यक्तियों 
के लिए. तो वे चूक्नेबाले ही कब है £ यद्यपि ऐसे व्यक्ति ही समाज की विषम 
अवस्था के जबाबदार हैं | कुछ भी हो में अपने पाठकों को सूछ विषय को 
उपसहत करता हुआ एक बात बता देता हूँ कि चाहे कोई कुछ भी माने परन्तु 
पण्डित श्रीमठनी मद्दाराज का वियोग स्थानकवासी समाज की एक अपूरणीय 
क्षति के रूप मे लगभग सर्वत्र माना गया है। अन्त मे एक जैन साथु की मान्यता 
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के नाते उनकी भात्मा यथाशक्‍्य शीघ्रतया मोक्ष खुखों की प्राप्ति करे ऐसा कह 
कर और उनके लिये “ श्रेयः प्रेयः समो हि सः ” यह उद्घोष समाज के सामने 
रख कर ह॒ढय को सन्त॒ष्ट करता हूँ । क्‍यों कि वे स्वये अपने में श्ेयः थे और 
अन्यान्य व्यक्तियों के लिये परम प्रेयः थे। 


--मुनि छालचन्द्र, काव्य-तीर्थ 


१९ श्रद्धा के कुछ सुमन 


परम श्रद्धेय पण्डित श्रीमलनी महाराज का जीवन स्फटिक की तरह स्वच्छ, 
पवित्र एवं स्पष्ट था| उस में न कहीं लुकाव था और न कही छिपाव था। जो 
कुछ था, सब के सामने था । वे जैसा सोचते थे, विचारते थे, बैसा ही बोढछते ये 
और जो कुछ कहते तद्॒प ही उन का अपना कम होता था । उन के विचार, 
उच्चार और आचार-तीनों में एकरूपता थी। एक को कुछ कहना और दूसरे 
को कुछ और कहना, या कहना कुछ और करना कुछ यह आदत उन को 
विल्कुछ पसन्द नहीं थी। वे जैसे अन्दर थे, वैसे ही बाहर थे | 


वे संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, मराठी एवं गुजराती पर पूरा अधिकार रखते थे । 
उन्हों ने भागम साहित्य का तल्स्पर्शी अध्ययन किया था। उन का दरशैन- 
शास्त्रों का गम्भीर अध्ययन था और उन का चिन्तन भी बहुत गहरा था। 


पण्डितजी महाराज की वाणी मे जादू था। वे जब अपने विचारों को 
अभिव्यक्त करते, तब जनता का ध्यान आप की ओर केन्द्रित हो जाता 
था। आप के प्रवचनों मे सत्र से बडी विशेषता यह थी- उन में स्पष्टता रहती 
थी, साम्प्रदायिक छींटाकशी नहीं रहती थी ओर प्रत्येक विषय को-भले ही बह 
पुरातन ही क्यों न हो- बूतन एवं अद्यतन शैल्ली में ढाल कर छोगों के सामने रखने 
की कला थी । भाप केवढ् प्रवक्ता ही नहीं, सिद्धहस्त लेखक, कवि एबं क्रान्तिकारी 
विचारक खखं प्रचारक भी रहे हैं। 
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ऐसे महान व्यक्तित्व सम्पन्न सन्त का भमाव हमें खग्क रहा है। पर क्‍या 
करें ? अपने हृदय की श्रद्धा अभिव्यक्त कर के ही सनन्‍्तोष करना पड रहा है) 


-- चन्दन मुनि 


२०, सेवा के साकार रूप ; पण्डितजी 


परम श्रद्धेय णण्डित श्रीमलजी मद्दाराज का जीवन एक आदशे जीवन था। 
उस महापुरुष ने अपने जीवन मे समाज एवं संघ की बहुत सेवा की है। उन 
के जीवन की सब से बडी विशेषता यह थी कि वे प्रत्येक व्यक्ति के साथ स्नेहमय 
व्यवहार करते थे और उन के जीवन के किसी मी कोने में अभिमान खोजने 
पर भी नहीं मिलता था। 


वे सेवा की साक्षात्‌ मूर्ति थे । सेवा का प्रसंग उपस्थित होने पर वे छोठे- 
बडे का भेद नहीं करते ये । अहमदनगर में में एक बार अस्वस्थ हो गया था | 
जब उन्हें पता लगा तो वे अपना लेखन कार्य छोड कर मुझे डाक्टर के दवाखाने 
ले गए. । यह नहीं सोचा कि एक छोटे साधु के साथ भे कैसे जारऊँ। 


पूना में श्री जीवराजजी महाराज के गले का आपरेशन कराया, तब आप 
स्वये हास्पिटल में रहे थे और सारी देखभाल आप ही करते थे। मुनि 
जीवराजजी की अस्वस्थता के कारण मुझे भाप की सेवा में रहने का पूना मे 
प्रथम अवसर मिलछा। परन्तु मेरे पर भाष की इतनी कृपा रही कि भव्ण होने 
को मन ही नहीं करता था। 


आप के जीवन में स्पष्टता एवं निर्मयता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती थी। 
आप निष्प्राण रूढियों को तोडने में जरा भी संकोच नहीं करते थे। भाष की 
भूतपूर्व संप्रदाय की परम्परा में ध्वनिवधक यन्त्र निषिद्ध था, फिर भी उस की 

उपयोगिता समझ कर उस का उपयोग करने में सकोच नहीं किया | 
ऐसे महापुरुष को हार्दिक श्रद्धाजलि एवं हार्दिक वन्दन-भमिवन्दन | रे 
ऋाप 
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२१. विमल विभूति पण्डितजी 


पण्डित श्रीमछजी महाराज इस 'विश्व-उद्यान में विविध प्रकार के और विचित्र 
रग के फूल चारों ओर खिले हुए हैं। अपने सौरम और अपने सौंदर्य को संसार 
को समर्पित कर के मुरझा जाते हैं। युग-पुरुष भी इस धरणीतल पर जन्म ले कर 
अपने ज्ञान का सौरम और अपने चारित््य का सौंदय संसार मे फैला कर चले 
जाते हैं। 


सत्य के प्रचारक, उदार विचारक, सच्चे सुधारक, समाज के उद्धारक पण्डित- 
जी महाराज इस प्रिय उपनाम से सम्बोधित होने वाले सभी को अति वल्लभ 
थे। श्रेय के साधक पण्डित मुनि श्री श्रीमलजी महाराज भी इस विश्व-बाटिका 
के एक सुरमित सुमन थे। वे अपने मधुर जीवन की सुरभि समाज में फैला कर 
हमारे मध्य में से विछ॒स हो गए हैं। फिर मी उनकी मधुर स्मृतियों हमारे 
जीवन को आज भी सुवासित कर रही हैं। 


आपने देखा होगा कि मोमबत्ती और अगरबत्ती भपनी देह के कण-कण 
को जला कर हमारे घर के अन्धकार को और हमारे घर की दुर्गेध को दूर हटा 
कर आलोकमय एवं सुरभिमय वातावरण तैयार कर देती हैं। पण्डित श्रीमलजी 
महाराज भी अपने जीवन का प्रत्येक क्षण समाज को समर्पित कर के समाज में 
ज्ञान का आलोक और प्रेम का सौरम बिखरा कर चले गए हैं। उन के चले 
जाने के बाद भी हमारे हृदय में यही अनुसूति हो रही है कि वे आज भी हमारे 
समीप हैं। श्रीमलजी महाराज के जीवन के दो विशिष्ट गुण थे- प्रेम और विनय | 
प्रेम और विनय के इन दो पाखों के आधार पर ही वे जन-जीवन के गगन में 
ऊँची से-ऊँची उडान मरते रहे थे। मैं समझती हूँ, प्रेम और विनय हमारी 
संस्क्ृति के मूलभूत भाघार-तत्त्व हैं। एक अंग्रेज कवि ने बहुत सुंदर कहा था- 
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पण्डितजी महाराज का जीवन प्रेम और विनय से परिपूर्ण था। पूज्य-गुरुदेव 
आत्मर्थी श्री मोहन ऋषिजी महाराज के द्वारा कहा हुआ उन के जीवन का 
एक प्रसंग मुझे आज मी याद है- पृज्य-युरुदेव अहमदनगर में विराबित थे। 
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संयोगबश विहार करते हुए पण्डितजी महाराज भी वहाँ पघारे। जिस समय 
पण्डितजी महाराज ने स्थानक में प्रवेश किया था, उस समय पृज्य-ग़ुरुदेव किसी 
अस्वस्थ व्यक्ति को दर्शन देने गए हुए थे | जब वे वापिस लौद रहे थे; तब 
पण्डितजी महाराज ने देखा कि उन के पैर कीचड से मरे हुए हैं | बडी तत्परता 
के साथ जल का पात्र ले कर पण्डितजी महाराज स्वयं अपने कर-कपछों से पृज्य- 
गुरुदेव के चरण-कमलों का प्रक्षाल्न करने लगे | 


कर-कपलों द्वारा चरण-कमलों के प्रक्ञालन की यह मधुर कहानी भाज भी 
हमारे मन एव मस्तिष्क पर अंकित है | इतना ही नहीं, जिस पैर को पण्डितजी 
घोते थे, साथ ही वस्त्र से पोंछ भी डालते जा रहे थे, उन के मन में सेवा करने 
का भी कितना विवेक था | इस दृष्टि को देख कर में अपने में सोच रही थी 
कि एक दिन विद्याघाम काशी में हिन्दू-विश्वविद्यालय को स्थापित करनेवाले 
महान विद्वान मदनमोहन माल्वीयजी ने स्वामी रामतीथ के चरण स्व॒ुयु 
अपने हाथों से प्रश्चालित किए थे और उन्हें पोंछ कर वे उन्हें घरती पर 
रखते थे । 


पण्डित श्रीमलजी महाराज के जीवन की स्मृति का मेरे मस्तिष्क में दूसर 
चित्र सन्‌ १९३३ में अजमेर साधु-सम्मेलन के समय का उमर-उभर कर बाहर 
प्रकट होना चाहता है। मेरी अवस्था उस समय चतुर्दश वर्ष की होगी | छघु- 
सिद्धान्त-कोमुदी और रघुवंश आदि काव्यों का में अध्ययन कर चुकी थी। 
मेरा परिचय गुरुदेव ने पण्डितजी से कराया और पण्डितजी ने मेरा परिचय 
उस युग के ज्योति्धर आचार्य श्री जवाहरछाछजी महाराज से कराया। इन 
परिचय के क्षणों मे मुझे यह अनुमव हो रहा था कि आज मुझे कुछ अमूल्य 
वस्तु मिल रही है | गुर और शिष्य की इस युगल-जोडी ने उस समय मुझ- 
जैसी बालिका पर जो अपने उदाच और मधुर प्रेम की वर्षा की थी, ३५ वर्ष 
जैसा दीघे काल व्यतीत हो जाने पर भी. उस मधुर-स्म्ृति को मैं भाज तक भूल 
नहीं सकी हूँ | पूज्य श्री जवाहरव्यलजी महाराज ने- जो उस समय सम्मेलन के 
कार्यक्रम में अत्यंत व्यस्त थे- शान्त और मधुर स्वर में मुझ से इतना ही कहा 
था- “ खूब अव्ययन करो और जो कुछ प्राप्त करो, उसे फिर जन-नन के जीवन 
में वितीण कर देना |” उसी ज्योतिधर आचार्य की प्रेरणा का यह शुम 
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परिणाम है कि में ने अपने जीवन में व्याकरण, साहित्य, न्याय और दर्शन- 
शास्र का अध्ययन किया | 


मेरी स्मृति-पटल पर तीसरा संस्मरण एक साल के बाद ही सन्‌ १९२४ मे 
मेरी दीक्षा के श्रम भवसर से पूर्व में ने जल्गोव में पण्डित मुनि श्रीमलजी 
महाराज के दर्शन किए, थे। पण्डितजी महाराज के इस मधुर प्रेम के क्षणों को 
मै कैसे भूछ सकती हूँ ! उन के पास जा कर प्रत्येक व्यक्ति यही अनुभूति ले कर 
लौठता था कि पण्डितजी मेरे हैं। पर वास्तव में पण्डितनी किसी एक के न 
हो कर सभी के थे, और सब के साथ मिल कर रहने मे ही वे अपने जीवन की 
सार्थकता और सफलता समझते थे | फिर तो जीवन में कितनी ही वार पण्डितजी 
से मिलना हुआ। जितनी बार भी मैं उन से मिली कुछ-न-कुछ नया देखा भौर 
कुछ न कुछ नया सुना | यद्द सत्य है कि उन का जीवन प्रारम्म से अंत तक 
विवेक के साथ प्रगति के पथ पर भागे बढ़ता रहा था। 


पण्डितजी महाराज के जीवन में मे ने दो बातों को विशेष रूप से अनुभव 
किया था- सेवा और त्याग] सब की सेवा कर के भी वे उस सेवा के प्रशंसा 
रूप फल की कमी आकाक्षा नहीं करते थे। अपने जीवन में उन्हों ने यह 
सकतप कर लिया था कि में कहीं पर भी और किसी भी स्थिति में न किसी 
संस्था को खडी करूँगा, न अपना शिष्य बनाऊँगा और न किसी प्रकार की पदवी 
ही ग्रहण करूँगा। में समझती हूँ, इतने उच्च पद पर आसीन होने पर भी 
पृण्डितजी महाराज ने पद, शिष्य और सस्था के लिए. कमी प्रयत्न भी नहीं 
किया। 


पण्डितजी महाराज अपने युग में एक तेजस्वी, ऋरातिकारी, सिद्धहस्त लेखक, 
कृत्पना-सपन्न कवि और साथमें प्रखर वक्ता भी थे। आप की वाणी में हीरे- 
सी चमक, खंजर-सी तीक्ष्णता, मोती-सी द्मक, और स्फटिक रत्न जैसी 
पारदशकता थी। भाप की वाणी के जादु से मुग्ध हो कर आप के प्रचवनों को 
सुनने के लिए. छोग सदा उत्सुक रहते थे। 


मै समझती हूँ, पण्डितजी महाराज के जीवन में जो कुछ माधुय और उन की 
पवित्र भावनाओं का सौंदर्य देखा था, वह अन्यत्न शायद ही उपलब्ध हो सके | 
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काल अनन्त है, उस अनन्त के जीवन में किसी की किसी के साथ तुलना करना 
यह तो मुझे उचित नहीं छगता। परन्तु सेरा मन और मस्तिष्क इस सत्य को 
धलाने पर भी भम्रल नहीं सकता कि पण्डितजी महाराज अपने जैसे आप थे | उन 
की शान, उन की बान और उन की भान निराी और अनोखी थी। उन के 
मधुर जीवन के मधुर क्षणों की जब-जब मेरे मस्तिष्क में स्मृति ताजा होती है, 
तब-तब उन के पविन्न जीवन के सुन्दर चित्र उभर-उमर कर आने छुगते हैं। 
पण्डितनी का जीवन उदार, पविन्न और विशाल था। 


“+साध्यी महासती उज्ज्वलकुमारी 


२२, ज्ञान-योग के साधक ; पण्डितजी 


पण्डित श्रीमलज्ी महाराज स्थानकवासी समाज के महान संतों में से एक 
थे। उन्हों ने अपने जीवन में शञान-योग की ऊँची से ऊँची साधना की थी। 
जो कुछ जाना था और समझा था, उसे जीवन में उतारने का पूर्ण प्रयत्न किया 
था| यही कारण था किवें ज्ञान-योगी के साथ-साथ कमेनयोगी भी थे। 
पण्डितजी महाराज से एक बार नहीं अनेकों बार मिलने के प्रसंग मेरे जीवन 
में आए हैं। जब-जब उन से मिली हूँ, कुछ-न-कुछ नया ज्ञान, और कुछ न 
कुछ नया चिन्तन उन से प्राप्त हुआ है। भाज उन के स्वर्गस्थ हो जाने पर 
स्थानकवासी समाज की एक़ बडी क्षति तो हुई है, परन्तु महाराष्ट्र की जैन तथा 
अजैन जनता पर उन का जो अद्भुत प्रमाव था, उस की पूर्ति निकट भविष्य 
में की जा सके, यह समव नहीं दिखता। 


किसी की मृत्यु के बाद उस के परिजनों को संसार की अनित्यता, आत्मा 
की अमरता, सयोग एवं वियोग का चक्र समझा कर में ने सात्वना दी है। पर 
जिध दिन मुझे ज्ञात हुआ कि पण्डितजी महाराज का ख्र्गवास हो गया है, उस 
दिन में खये अपने मन को स्वस्थ नहीं रख सकी थी। समाज के बहुमूल्य रत्न, 
भेरे सन्माननीय भाई महाराज के खो जाने का विषाद मेरे अन्तःकरण पर छा 
गया था। 
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विगत-काछीन अनेक संस्मरण एक के बाद एक मानस-पटल पर आते गए। 
मैं ने अनुभव किया कि सहज, सरल और सौम्य व्यक्तित्व की छाया मुझ पर 
अकित है, जिसे में कमी भूल नहीं सकती । जो मी उनके निकट-परिचय में आया 
है, उसे यही अनुभव हुआ है। पण्डितजी महाराज के उदात्त एवं उदार विचार 
हमारी समाज में सर्वत्र प्रसिद्ध हैं! उन के करातिकारी रूप से भी आज के 
समाज का कोई व्यक्ति अपरिचित नहीं होगा। उन के व्यक्तिगत विचार कुछ 
भी रहे हों, परन्तु अ्मण-संघ के संगठन और एकीकरण मे उन्हों ने श्रमण-संघ 
क वर्तमान अधिनायक आचार्य सम्राट्‌ पूज्य-गुरुदेव परम श्रद्धेय आनन्दऋषिजी 
महाराज को पूरा-पूरा सहयोग दिया था। जब कमी भी आचार्यश्री ने उन 
से किसी भी विषय में विचार जानने का संदेश दिया, तब उन्हों ने अपने 
सभी दूसरे काम छोडकर सर्व-प्रथम आाचाये श्री के चरणों में अपने स्पष्ट विचार 
रखे । पण्डितजी महाराज अपने विचार एवं व्यवद्दार में अत्यन्त स्पष्टवादी थे | 
उनके जीबन में कहीं पर भी, कुछ भी छुपाने जैसा नहीं था। यह उनके जीवन 
की सब से बडी विशेषता थी। यद्दी कारण है कि पण्डितजी महाराज दूसरों के 
कार्यों को स्वये अपना ही समझ कर करते थे | 


भूतपूर्व उपाचार्य पृज्य श्री गणेशीलालजी महाराज जब अ्रमण-संघ से प्थक्‌ 
हो गए थे, तब समाज के सामने एक विकट समस्या उपस्थित हो गई थी। 
समाज की सामान्य जन-चेवना और समाज के सभी वरिष्ठ नेता इस विचार में 
थे कि अब क्या किया जाए! और इस कार्य को कैसे भागे बढाया जाए! 
समाज की यह विषम-समस्या सुलझाने में सब से बडा योगदान उपाध्याय श्री 
अमस्वन्दजी महाराज तथा पण्डित श्रीमलजी महाराज का रहा था। इन दोनों 
ने उस समय समाज के सामने अपने स्पष्ट विचार रखे थे कि श्रमण-संघ को 
व्यवस्थित बनाने के लिए! एवं सुद्दद बनाने के लिए. इस समय उपाध्याय श्री 
आनन्दऋषिजी महाराज के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति उपयुक्त नहीं हो 
सकता । आचारयेश्री आनन्दऋषिजी महाराज में ज्ञान की गरिमा और अनुमव 
की महिमा- दोनों का सुन्दर समन्वय हुआ है। घर्म-शासन करने के उन के पास 
दीघ॑कालीन अनुभवों की पूँजी है। और फिर हमारे अ्रमण-संघ में ये सब से 
अधिक लेकप्रिय भी हैं। मैं समझती हूँ, इन दोनों के इस विचार का ही 
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परिणाम है कि भाज आचार्य श्री श्रमण-संघ का सफल नेतृत्व कर रहे हैं | 
उन के तेजस्वी नेतृत्व में हम अपने ज्ञान-दर्शन की अमिवृद्धि करें, यही हमारे 
जीवन का रुक्ष्य है! 


भाज पण्डितजी महाराज नहीं रहे | परन्तु उन के जीवन के सदृगुण और 
उन के जीवन की मधुर-स्मृति आज भी हमारे पास है और भविष्य में भी रहेगी। 


-- आर्या खुमतीकुँवर 


२३, महामानव परण्डितजी 


परम श्रद्धेय पण्डितजी महाराज का जीवन एक खुली पुस्तक था। मे ने स्वयं 
देखा है- वे छिपाना जानते ही नहीं थे। जो कुछ था, वह सब के सामने था। 
मैं उन्हें एक दिन पूछ ही बैठी- आप सब के सामने इतने स्पष्ट क्यों हो जाते 
हैं? पता नहीं किस का मन कैसा हो ! उन्हों ने मुस्कराते हुए कहा- तुम ही 
बताओ क्या छिपाऊँ ? छिपाने जैसा है ही क्या ! जीवन सत्य है | हम जो कुछ 
करते हैं, सत्य को सामने रख कर करते हैं। फिर उस पर पर्दा डालने का 
क्या अर्थ है ! पर्दा सत्य पर नहीं, झूठ पर डाला जाता है | सत्य तो सब के 
सामने एक-सा रहता है, चाहे वह अपना हो या पराया | अपने और पराए 
की परिभाषा में उल्झनेवाला व्यक्ति एवं स्व-पर के भेदों में चक्कर काटनेबाला 
व्यक्ति, न कमी सत्य को समझ पाया है और न कभी समझ पाएगा | 


पण्डितजी महाराज के जीवन की एक विशेषता यह थी कि वे जो कुछ 
कहते ये, बही करते थे। वे भेद-भाव की रेखा को विल्कुल पसन्द नहीं करते 
थे। ओर मैं ने देखा है कि उन के जीवन में अपने-पराएः के प्रति किसी सी' 
तरह का भेढ नहीं था | जो उन के पांस भाते, उन सव से आत्मजन्घखुता का 
व्यवहार करते । परिजनों की दृष्टि से भी में ने उन्हें देखा है- माताजी महाराज 
के प्रति उन के मन में जो आदर था, उसे शब्दों में अभिव्यक्त करने की 
शक्ति मेरे में नहीं है। परन्तु मैं और अन्य साध्वियों, जो उन के परिवार से 
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सम्बद्ध नहीं थीं, उन के प्रति भी आप के मन.में सदा सहज स्नेह रहा है। 
आप ने व्यवहार में कभी मी भेद को उमरने नहीं दिया । 


स्थानकवासी समान के अतिरिक्त अन्य सम्प्रदाय के साधुओं से मिलने 
में सी आप ने कसी सकोच नहीं किया | आप परिवार, समाज, सम्प्रदाय, एवं 
पन्‍्थों की बाडे बन्दियों से सर्वथा मुक्त रहे हैं। वे भनेक वार कहा करते थे- 
“मैं सब से पहले मानव हूँ। पीछे और कुछ। और मानवता के नाते मुझे 
मानव से प्यार है, स्नेह है, भात्मीयता है। मले ही वह किसी परिवार में 
पता हो, किसी समाज में पनपा हो, किसी सम्प्रदाय में रह रहा हो, मेरी 
मानवता इन सब थेरों से ऊपर है। और वह मुझे भोर कुछ नहीं तो अपना 
स्नेह दान करने की तथा भआत्मीयता का व्यवहार करने की प्रेरणा-अनुग्रेरणा 
देती है। ? 


यह था पण्डितजी महाराज का साकार रूप, जो उन के जीवन में निखरा 
था और उन के साहित्य में भाज भी परिलक्षित होता है। 


पण्डितली का मानव देह भाज नहीं रहा; पर उन की मानवता आभाज मी 
जीवित है और कल भी जीवित रहेगी और उन के प्रति मेरी श्रद्धा है और 
डसी श्रद्धा को मैं अर्पित कर रही हूँ । 


“साध्वी प्रभाकुंवर 


२४, शत-शत वन्दन, हे ज्योतिर्मय ! 


पण्डित श्री श्रीमलजी महाराज के सम्बन्ध में क्या लिखेँ, कुछ सूझ 
नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। स्मृतियां एक के बाद एक इतनी 
तेजी से उमरती जा रही हैं कि उन के प्रवाह को रोक कर कागज के चीथडों 
पर कैसे अंकित करूँ १ 


मैं ने बचपन में अपने परिजनों से, सम्बन्धियों से उन के सम्बन्ध में बहुत 
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कुछ छ॒ना था। परन्तु जब पूज्य दादीजी महाराज- विदुषी महासतीजी भ्री सूरज- 
कुँवरजी महाराज- की सेवा में रहते हुए, उन के दर्शव किए, तो जो कुछ सुना 
था, उस से सबाया पाया । 


सुमेरु पर्वत के पास ऊँचाई है, और क्षीरसागर के पास गहराई | परन्तु में 
ने देखा है, पण्डितजी महाराज के जीवन में आचार की ऊँचाई थी और 
विचार की गहराई । वे गुणों की अपेक्षा सुमेख से भी ऊपर थे, परन्तु उन 
का चिन्तन-सनन सागर से भी गहन-गम्सीर था। 


आगम, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन एवं वैदिक दर्शन जैसे पुरातन विषयों का 
ही नहीं, समाज और सस्क्ृति, समाज-शास््र, मनोविशान, राजनीति, इतिहास, 
काव्य, हिन्दी-साहित्य जैसे आधुनिक विषयों का मी पण्डितजी महाराज ने 
साड्ोपाद्ध अव्ययन किया था। उन के द्वारा संग्रहित पुस्तकों, डायरियों में 
लिखे हुए. नोट्स को देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उन का अध्ययन 
एकाड्ी नहीं, सर्वाद्धभी था| 


इतना व्यापक अध्ययन होने के बावजूद भी उन में उप का अमिमान जरा मी 
नहीं था। अह के रोग से वे बिल्कुल मुक्त थे। उन का जीवन इतना सरल 
और स्नेहिल था कि वे छोटे व्यक्ति से भी उतने ही प्यार से बात करते, जितने 
प्यार-स्नेह से किसी विद्वान से करते | उन के जीवन में छोटे-बडे की भेद-रेखा 
थी ही नहीं | 


उन के जीवन में सेवा का गुण सब से अधिक उमरता हुआ परिछक्षित हुआ। 
अपने पूज्य-गुरुदेव आचाय श्री जबाहरलालजी महाराज की सेवा में आप ने 
अपने तन मन की सम्पूर्ण शक्ति लगा दी, अपने भाप को ही समर्पित कर 
दिया। अपनी पूज्य माताजी महाराज की सेवा भी मनोयोग से की। उन की 
शारीरिक स्वस्थता के साथ, उन की आत्मिक स्वस्थता का भी आप ने प्रा 
ख्याल रखा | आप जितने समय तक पूना में रहे, माताजी महाराज को प्रतिदिन 
स्वाध्याय एवं आध्यात्मिक विचार सुनाते रहे। और भन्तिम समय निकट 
आ गया, ऐसा जान कर आप ने उन्हें समाधि मरण की तैयारी के लिए. 
पूछा और उन के द्वारा स्वीकृति मिलते ही उन्हें सन्‍्थारा मी कराया। आप 
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का थह सिद्धान्त था-- “ शरीर आत्मा का घर है, उस को समाल कर रखना 
चाहिए | परन्तु इस की सम्माल में आत्मा को भूलना मानव का घोर पतन है। 
अतः शरीर को भी स्वस्थ रखो, पर उस से अधिक आत्मा को स्वस्थ रखने 
का प्रयत्न करो | ? 


वे अपने आप में सुल्ले हुए थे। ओर जो भी उन के समीप आाता उस की 
गुत्यियों भी सुलझाने का प्रयत्न करते थे। मेरे लिए तो वे सब कुछ थे । जब भी 
कोई उलझन आती, दौडी हुई उन की सेवा में जा पहुँचती। पहुँचने की देर 
थी, उल्झनों को सुल्झने में देर नहीं लगती | 


उन के मन में सब के प्रति सहज-स्नेह था। अपने भौर पराए का भेद उन 
के जीवन को छू नहीं पाया था। भले आभाज वे हमारे सामने नहीं है। परन्तु 
उन की जीवन-ज्योति प्रकाश-स्तम्म के रुप में हमारा पथ-प्रदर्शन कर रही है 
ओभौर युग-युग तक करती रहेगी। 


अन्त में अन्तर्मन की मावना को, श्रद्धा को अभिव्यक्त करते हुए इतना ही 
कहेंगी-- 
£ शत-शत वन्दन, हैं ज्योतिरमय |? हि 
“साध्वी इन्द्रकुंचर 


२०, जीवन का कलाकार 


जीवन के रहस्यों को समझने का जितनी तीज्रता के साथ प्रयत्न किया जाता 
है, वह उतना ही अधिक गहन और गंभीर बनता है । देखती हूँ, गुलाब की डाली 
पर बैठकर गुलाब का फूल मुस्करा रहा है। मन्द-मन्द पवन के हर झकोरे के साथ 
अपनी सुरभि, अपनी सुंदरता को, वह जीवन और जगत के कण-कण में विखेर 
कर भी कभी रिक्त नहीं हो पाता है। जंग का नियम है, जो उन्मर॒क्त भाव से 
प्रदान करता है, वह कमी रिक्त नहीं हो पाता | अपनी संपत्ति को समेट-समेट कर 
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अपने तक ही सीमित रखने वाले छोग इस ससार से खाली हाथ ही विदा होते 
हुए देखे गए. हैं। 


मैं समझती हूं, जो कुछ पाया जाता है, वह सब प्रदान करने के लिए ही 
होता है। कुछ दे कर हम सब कुछ पा जाते हैं| और कुछ भी न देकर हम सब 
कुछ खो बैठते हैं। जो नियम जगत्‌ के कण-कण में बिखरा हुआ, में पाती हूँ, 
- उसी के गुप्त एवं गहन रहस्य को अपने जीवन में खोजना चाहती हूँ। पर मेरी 
अनुभूति है कि जितना खोजा जाता है, उतना ही अधिक खोया णाता है। 
अपने में उल्झते हुए. व्यक्ति को सुलझाने की शक्ति में किसी में नहीं पाती हूँ। 
हम अपने में ही उलझते हैँ और अपने में ही सुल्झनेका प्रयत्न युग-युग की दीधे 
यात्रा में करते चले आ रहै हैं। जीवन का उपक्रम और जीवन का उपसहार जिसे 
सामान्य भाषा में जन्म और मृत्यु कहा जाता है, पहस उपक्रम और उपसंदह्वार के 
मध्य मे जीवन के जो प्रवाहित क्षण हैं, उन्हीं को में जीवन का रहस्य समझती 
हूं, उन्हीं का अर्थ-बोध कर के सफल बनाने का हमें प्रयत्न करना चाहिए.। जन्म 
हमारे हाथ की वस्तु नहीं है। और मृत्यु भी हमारे हाथ की वस्तु नहीं है। 
जन्म और मृत्यु के दो किनारों के मध्य में प्रवाहित होनेवाडी सरिता पर ही 
हमारा एक मात्र अधिकार है, इसी को मैं जीवन कहती हूँ। 


जीवन सभी को मिलता है, पर जीवन जीने की कला सभी को उपलब्ध नहीं 
हो पाती | पर देखती हूँ, पण्डितजी महाराज के पास अन्य सब कुछ मले ही 
रहा हो, उस के सम्बन्ध में मैं अपना अभिमत व्यक्त करने में असमर्थ हूँ, पर 
उन के पास एक वस्तु में ने अवश्य देखी थी, वह थी-जीवन जीने की कला। 
यदि यह कला किसी के पास नहीं है भर शान-विज्ञान सभी कुछ है, तो इस 
कला के अमाव में सभी कुछ अर्थ-हीन बन जाता है । व्यक्ति स्वयं अपने अन्दर 
पहुँच कर, जब अपने ही गुप्त रहस्यों को दूसरों के जीवन में नहीं, स्वयं अपने 
ही जीवन में खोजने का प्रयत्त करता है, तब में समझती हूँ, उसके जीवन में 
बाहर का सभी कुछ ब्यर्थ सिद्ध हो जाता है। 


पण्डितजी महाराज ने अपने जीवन में क्या उपलब्धि की, इस विवाद में 
उलभना अर्थह्दीन ही जैंचता है। क्या था, यह सोचना बन्द कर दो १ क्या होगा 
यह सोचना भी जडता से शून्य नहीं है! अतीत और भनागत के झमेले में 
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न पड कर, हम वर्तमान में जो कुछ हैं, उसी के लिए हमें सोचना है, उसी को 
हमें खोजना है, और उसी को हमें पाना है। वर्तमान की खोज और प्राप्ती में 
ही पण्डित श्रीमलनी महाराज का अडिग विश्वास था। वर्तमान के मधुर क्षणों 
को अतीव के विषादमय भोर भविष्य के चिंवामय क्षणों मे झोंके देने मे उन्हें 
जरा भी विश्वास नहीं था । जो कुछ चला गया, और जो, कुछ आनिवाला 
है, उसकी चिंता और कब्यना में अपने वर्तमान प्रवाह को भूछना जीवन की सत्र 
से बडी क्षति है। इस क्षति से जो क्षत नहीं हो पाता है, में उसी को जीवन का 
कलाकार कहती हूँ | जीवन की यह कला, मैं ने पण्डितजी के जीवन में साकार 
होते देखी थी- भाज जीवन के रहस्य को समझने वाला वह कलाकार नहीं रहा, 
तब भी उनकेपग्रेमी जनों के मन भर मस्तिष्क में उनकी मधुर-स्मृति ताजा रहेगी | 


-- साध्वी चन्दना 


२६, पूना-संघ के प्राण ः पण्डितजी 


श्रद्ेय पण्डितजी महाराज की माताजी महासती सूरजकुँवरजी महाराज- 
जिन्हें हम माताजी महाराज के नाम से ही सम्बोधित करते थे- शारीरिक 
अस्वस्थता के कारण पूना में स्थानापन्न थीं। भर आप की अस्वस्थता के 
कारण श्रद्धेय पण्डितजी महाराज सन्‌ १९५७ में राजस्थान से पूना पधारे 
और तब से पूना एवं पून्रा के आसपास के क्षेत्रों मे विचरते रहे। माताजी महा- 
राज की कृपा से हमें एक महान्‌ सन्त का मार्गदरीन एवं कार्य करने की प्रेरणा 
मिली और पूना सघ ने जो कुछ किय।, उस में प्राणशक्ति पण्डितनी महाराज 
की ही रही है। 


इन दस वर्षों में पण्डितजी को निकट से, अति-निकट से देखा है, उन के 
अन्तरग नीवन में उतर कर परखा-निरखा है और उन्हों ने हमारे जीवन को 
ट्टोढा है। हमारे पर पण्डितजी महाराज का अपरिमित स्नेह था और हार्दिक 
प्रेम था; और हमारा मी उन के साथ हृदय इतना खुल गया था कि अपनी एवं 
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सामाजिक कठिनाइयों को उन के सामने रखते में संकोच नहीं होता था, और 
वे भी हमारी समस्याओं को सुलझाने में न तो आनाकानी करते थे और न 
विलम्ब करते थ। उन के आने के पूर्व संघ के सदस्यों में कुछ मन-मुठाव था। 
एक वरिष्ठ सन्त के वर्षावास में उस ने इतना उग्र रूप घारण कर लिया कि तीत्र 
संघर्ष का प्रसंग होने की सम्भावना निर्माण हुई । इस तनाव की स्थिति के समाचार 
पण्टितजी महाराज को मिले, तब उन्हें बहुत वेदना हुई और वर्षाबास के बाद 
पूना भाते ही वे संघ में एकता छाने का प्रयत्न करने में कमा गए. और अपने 
तर्कशील मस्तिष्क से उन्‍्हों ने सभी समस्याओं को सुलझा कर तनाव के वाता- 
वरण को शान्त-प्रशान्त बना दिया। हम ने देखा है कि वे जिस कार्य में ढग 
जाते, वह सफल होता ही । जब तक काम समाप्त नहीं होता, तब तक उन्हें चेन 
नहीं पडता । जब लोगों का मनो-मालिन्य मिट गया, सब के स्वर में मिल कर 
काम करने की ध्वनि प्रस्फुटित होने छगी, तब पण्डितजी महाराज से प्रेरणा था 
कर हम ने स्थानक का काम हाथ में लिया। जमीन तो पहले ही खरीद चुके 
थे, परन्तु आपसी संघ्ों के कारण स्थानक बन नहीं पाया था। अपनी प्रेरणा- 
त्मक शक्ति के बल पर हम ने काम उठाया और उसी का फल है कि जैन साधना 
सदन में साधना का अजल खोत बह रहा है। यह सत्य-तथ्य है कि कार्य करते 
समय अनेक कठिणाइयों भाई और कुछ बाघाएँ भी भाई | परन्तु जब भी कोई 
'समस्या आती कि हम दौडते हुए पण्डितजी की सेवा में पहुँचते | वहां पहुचने 
में देर लगती, परन्तु उन की प्रखर बुद्धि से उसे सुलझाने में देर नहीं छगती | 
उन के द्वारा भरित उत्साह के कारण ही हम रूगभग चार छाख के इस भब्य 
भवन को बना सके, जिस में पूना संघ के सभी व्यक्तियों का हमें सहयोग रहा। 


पण्डितजी मद्गाराज एक सम्प्रदाय में दीक्षित हुए. थे, परन्तु वे अपने आभाष 
को स्थानकवासी से पूर्व मानव कहना अधिक पसन्द करते थे । और सचे अर्थ 
में थे सी वे मानव- मानव ही नहीं, महामानव । वे मनुष्यमात्र का हित चाहते 
थे, उदय चाहते थे और इस के लिए रात-दिन प्रयत्नशील रहते थे। हम ने 
देखा है- जिस वर्ष पूना में बाद आई थी, उस समय उन की मानवता साकार 
हो उठी और उन्हों ने पूना के स्थानकबासी समाज को मानव सेवा करने की 
अनुपम प्रेरणा दी | 


व्यक्तित्व, कतित्व, जीवन ९३ 


पण्डितजी महाराज प्रबुद्ध-विचारक, गम्भीर चिन्तक, महान्‌ दार्शनिक, सुल्झे 
हुए. साहित्यकार, प्रौह लेखक ओर प्रतिमा-सम्पन्न सन्त ये | इस से भी बढ़कर 
वे सेवा-निष्ठ साधक थे । उन्हों ने अपने जीवन में स्व और पर सम्प्रदाय के 
सन्‍्तों की विना किसी भेद-माव के सेवा की है | माताजी महाराज, सुरजमलजी 
महाराज एवं चुनीलालजी महाराज की सेवा आप ने अपने पृज्य-गुरुढेव की 
तरह तन-मन छगा कर की । उन का सम्पूर्ण जीवन सेवामय एवं त्याग-निठ्ठ था। 


पूना उन का साधना-क्षेत्र रहा है और कार्य-क्षेत्र भी | पूना के जन-जन का 
मानस उन के स्नेह, त्याग, वैराग्य से आप्लावित रहा है| इस महान विभूतति 
ने पूना के सघ की सघटित करने, विभिन्न सामानिक प्रवृत्तियों को चाल करने 
में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया, पूना संघ उन के असीम उपकार को कदापि 
म्रला नहीं सकता | पण्डितजी महाराज के जीवन के साथ पूना संघ सम्बद्ध था 
ओर पूना संघ के साथ पण्डितजी महाराज एकाकार हो चुके थे। हमने उन के 
जीवन में देखा है कि वे सम्पृण मारत के होते हुए भी, पूना के भी थे । 


वे अपने भाप में इतने निःस्प्रह थे कि हमारे ऊपर उन्हों ने कभी भी किसी 
तरह का बोझ नहीं डाछा | उन के १० वर्ष के सम्पर्क में हम ने एवं हमारे 
साथियों ने यह अनुभव किया कि उन का वर्षावास एवं शेषकाल सब तरह के खर्चों 
से मुक्त रहा है। न उन्हें आडम्बर प्रिय था और न किसी तरह का दिखावा | 
इसलिए' पैसे के खर्चे का सवाल ही नहीं उठता | इतने सीधे-सादे और बोझ 
से रहित चातुर्मास बहुत ही कम सन्तों के हुए हैं । 


* सद्धम-मण्डन ? के सम्पादन के समय हम ने पण्डितजी महाराज से निवेदन 
किया कि “मुनि श्री समदर्शीजी महाराज, जो सम्पादन कर रहे है, उस ग्रन्थ 
की प्रतिलिपी करने के लिए! एक पण्डित रख दें, तो अच्छा हो रहेगा | ? उन्हों 
ने सुना, सोचा और सहज माव से मुस्कराते हुए कहा- ' सेरे पास काम क्‍या 
है! में ही प्रतिलिपी कर ढूँगा। व्यथ में पण्डित का खर्च संघ पर क्‍यों डाला 
जाए.।! यह था उन का आदर जीवन, जिस की अमिट छाप आज भी जन- 
जन के मन पर अंकित है। 

उन के जीवन के सन्ध्याकाल की बात है, अन्तिम साँस छोडने के करीब डेढ-दो 
महीने पहले हमने उनकी अख्स्थता को देख कर बहुत आग्रह किया- “ आप के 
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मस्तिष्क का एक्स-रे करा लें और हार का कार्डियोग्राम ले लें, जिस से विमारी 
का निदान करने में में डॉक्टरों को सहूलियत रहे । ” आप ने गम्भीर सुद्रा में 
निःस्पृह भाव से कहा- “ शरीर पिसता जा रहा है, इसे अब नष्ट होना ही है, 
इस की चिन्ता में अब अधिक क्यों उलझं और व्यर्थ में खर्च का बोझ और 
प्रवृत्ति की झंझट अपने सिर पर क्यों ढूँ। भाप निश्चिन्त रहें, में अपने आप 
में मस्त हूँ |? ये थे उन के सरल हृदय से निकले हुए मार्मिक गब्द। 


अन्त में जब उन का स्वास्थ्य बहुत गिर गया, तब फिर उन से नर्सिंग होम 
चलने के लिए कहा, परन्तु उन्हों ने सहज माव से इन्कार कर दिया। तब 
डाक्टर को बुलाया गया और संघ एवं डाक्टरों के परामशे से उन की अन्तरग 
इच्छा न होते हुए भी हम उन्हें नर्सिंग होम ले गए. | हम ने उन्हें स्वस्थ करने 
के लिए. जितना प्रयत्न कर सकते थे सब कुछ किया | पूना के डाक्टरों ने और 
बम्बईसे आए हुए. डाक्टरों ने भी प्रयास करने में कमी नहीं रखी, परन्तु दुख 
है कि हमारा प्रयास सफल नहीं हो सका और जब रोग असाध्य स्थिति में पहुँच 
गया, तब हम उन्हें जैन साधना सदन में छाए; और उन्हें सथारा करा दिया | 


इस सम्बन्ध में हम अपनी बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं- नर्िंग होम छे 
जाते समय हमारे मन में एक ही भावना थी कि उपचार से खास्थ्य छाम कर के 
वे अपनी साधना सें सलम रहें, उन की सयम की घारा अजस्र रूप से बहती 
रहे। इस के अतिरिक्त और को£ भावना नहीं थी। उस के लिए पूना में एवं 
पुना के बाहर हमारी कुछ लोगों ने जो भालेचनाएँ की, उस का हमें जरा मी 
दुख नही है। क्‍यों कि कुछ लोगों का आालोचना करना खमाव बन जाता है। 
वे गये के साथ पैदल चलो तब भी अंगुली उठाते हैं, गधे पर चढ़ कर चलो 
तब भी ताना कसते हैं और गधे को सिर पर रख कर चलो, तब मी भालेचना 
करते हैं। अस्तु, हम ने जो कुछ किया, वह नहीं करते तब भी आलोचना 
के तीर सहने ही पडते- “ इन लोगों ने एक महान्‌ सन्त के उपचार के लिए! 
कुछ नहीं किया | ? यह तो संसार है, यहाँ सब कुछ चल्ता है, चिन्ता किस- 
किस की करें। इतना ही कहना चाहते हैं कि हम ने जो कुछ किया, श्रद्धा 
हु साथ, संयम की घारा अविच्छिन्न रूप स गतिशील रखने की भावना 

किया। 
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जब उन्हों ने अपनी भेंखिं सदा के लिए, बन्द कर लीं, सॉस की गति रुक 
गई, तो समस्त संघ के मन में गंभीर उदासी छा गई, चारों भोर विचित्र शान्ति 
परिलक्षित होने लगी। जन-जन की आंखों से श्रावण मादे की दूँदे बरसने लगीं 
भौर भवरुद्ध कण्ठ से अन्तिम श्रद्धा व्यक्त करते हुए. उस महामानव, ज्योति- 
स्तंभ, प्रबुद्ध विचारक ओर तेजस्वी साधक को अन्तिम विदाई दी | 
जाओ-जाभो ज्योतिर्मय, 
शानालोक विखरा कर के। 
युग-युग तक पथ दिखलाएगा, 
मन में श्रद्धा-माव जगा कर के ॥ 


झुंवरकाल कर्नावट दगड्रराम संचेती 
कषध्यक्ष उपाध्यक्ष 
मोतीलाल कोठारी मोतीछाछ कांकरिया 
उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष 
नेनसुख नवरूखा हरकचंद चोरडिया 
मानद मन्त्री मानद भनन्‍्त्री 


श्रीवर्धमान श्वेताम्बर स्थानकबासी जैन ्रावक संघ, पूना 


२७, सरल-हृदय : पण्डितजी 


पण्डितजी महाराज आाज हमारे मध्य मे नहीं हैं, परन्तु उन की आध्या- 
त्मिकता की सत्ता भाज भी है और युग-युग तक रहेगी । पण्डितजी महाराज के 
साथ मेश लगभग चालीस वष तक सम्बन्ध रहा है। स्थानकवासी समाज के 
ज्योतिधर आचार्य पूज्य जबाहरछालजी महाराज अपनी अस्वस्थता के कारण 
भीनासर में लम्बे समय तक विराजित रहे थे । उसी समय मैं पण्डितजी महाराज 
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के अन्तरग सम्पर्क में आया । मैं ने स्पष्ट रूप में देखा था और आज मी मेरा 
यह विश्वास है कि पण्डितजी महाराज योगतम गुरु के योग्यतम शिष्य थे | उस 
ज्योतिषर महान्‌ आचार की विचार-परम्परा और आचार-परम्परा को पण्डितजी 
ने अपने जीवन में साकार रूप दिया था। उन की परम्परा मे उस ज्योतिर्धर 
आचार्य के क्रान्तिकारी विचारों का प्रतिनिधित्व एक मात्र पण्डितजी महाराज 
में देखने को मिला । गुरु और शिष्य की वह अमर जोडी आज हमारे समाज 
में नहीं रही, यह जान कर हृदय को आघात पहुँचे विना नहीं रह सकता। 


मैं ने पण्डितजी महाराज के जीवन के क्षणों मे उन्हें निकट से देखा है। 
स्पष्टवादिता उन के जीवन का सब से बडा महान्‌ गुण था | कभी भी, किसी मी 
समय उन से किसी विषय पर जब विचार पूछा जाता था, तब उस का उत्तर वे 
अत्यन्त स्पष्ट रूप मे दिया करते थे । वे उन साधुओं के समान नहीं थे, जो स्वयं 
में उलझे रहते हैं और इसी कारण उन के उत्तर भी उल्झे हुए प्रास होते हैं। 
जब स्वयं में स्पष्टता नहीं, तब बाहर में स्पष्टता कैसे आ सकती है ? आज तक साधु 
समाज की इसी दु्बछ्ता ने ही अच्छा संगठन स्थापित करने में बाधा पहुँचाई है। 


पण्डितजी महाराज का दूसरा गुण उन के स्वभाव की मिलनसारिता है। मधुर- 
स्वभाव, मथुर-वाणी और मृदु-व्यवहार- ये उन के जीवन की एक अनुपम 
विशेषता थी । णहस्थ हो अथवा सन्त, वे सब के साथ प्रेम से बात करते थे और 
प्रमपूर्ण व्यवहार ही किया करते थे । उन के जीवन के इस मिल्नसारिता गुण 
ने ही उन के सामान्य जीवन को एक विशिष्ट कोटि का जीवन बना दिया था | 
पर यह निश्चित है कि पण्डितजी महाराज असाधारण द्ो कर भी सदा साधारण 
ही रहे। उन को साधारणता से प्रेम था और भसाघारणता को वे एक 
प्रकार का बन्धन ही समझते रहे । राजस्थान, मालवा, मेवाढ, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र 
और गुजरात जैसे सुदूर क्षेत्रों म॑ अपने शुरुदेव के साथ तथा स्व॒तन्त्र हो 
कर भी उन्हों ने जो ह्म्बी-लम्बी यात्राएँ की थीं, उस से उन को व्यक्तिगत 
लाभ भी था और सामाजिक दृष्टि से उन के अनुभवों में पर्यात अभिनृद्धि 
होती रही । इस लिए प्रत्येक प्रान्व का साधु-व्ग और ग्रहस्थ-बर्ग उन से 
अत्यन्त प्रसन्न था | 

पण्डितजी महारान के जीवन में जो तीसरा गुण मैं ने प्रत्यक्ष में देखा था, 
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वह था उन का गुणिजनों के प्रति प्रेम | गुणिजन व्यक्ति मे ही किसी भी 
परम्परा का हो, किसी भी पन्‍न्थ का हो, और किसी भी सम्प्रदाय का हो, फिर 
भले ही चाहे वह अपना विरोधी क्यो न'हो, उस के गुणी को पहचानने मे और 
ग्रहण करने मे पण्डितजी महाराज अत्यन्त चतुर तथा कुशागत्र थे। जहाँ पर 
भच्छाई हो, वहाँ पर से उसे अवन्य ही अहण करना चाहिए, यह उन के 
जीवन का प्रधान सिद्धान्त था | इस प्रकार गुण-ग्राहकता के कारण से और उन 
के जीवन की इस विशेषता के कारण से वे सभी को प्रेममरी दृष्टि से देखते थे | 
गुणिजनों के प्रति पण्डितजी महाराज सदा से ही विनम्र तथा विनीत रहे थ। 
जिस व्यक्ति को गुणिजनो के गुणों मे अनुरक्ति एवं प्रीति हो, उस के खामने 
अपनेपन की और परायेपन की भेद की दीवार कैसे खडी रह सकती थी ! 


मैं ने देखा था कि अपने इन्ही गुणो के आधार पर पण्डित श्रीमल्जी 
महाराज ने स्थानकवासी समाज के सर्वतोमहान्‌, विद्वान, परम दाशंनिक, 
विराट विचारक, उपाध्याय श्री अमर मुनिजी के साथ प्रगादतम प्रेम सम्बन्ध 
स्थापित किए, थे | उपाच्याय श्री जी को पण्डितजी महाराज सदा गुरु-दृष्टि से 
ही देखते रहे । परन्तु उदारचेता, उपाध्यायश्री अमर मुनिजी ने पण्डितजी 
महाराज को कभी भी अपने शिष्य रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्हें अपने 
जीवन का सब से बढा साथी ही मानते रहे ] पण्डितजी महाराज पर उपाध्याय 
श्री का अत्यन्त अनुराग एवं प्रेम था। इस लिए पण्डितनी महाराज की किसी 
भी बात को टालने की शक्ति कविश्रीजी महाराज में नहीं थी। में ने खय 
दखा है कि भीनासर सम्मेलन के अवसर पर कविश्रीजी का स्वास्थ्य भीनासर 
भाने जैसा नहीं था । परन्तु पण्डितजी महाराज के अत्यन्त भाग्रह से और 
व्यक्तिगत रुप में मेरी प्रार्थना से कष्ट उठा कर भी उन्हों ने भीनासर-सम्मेलन 
में उपस्थित होने का हम दोनों का प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया था। यह 
उन की गुण-ग्राहकता का ही परिणाम था | इस को में उन के जीवन की सब 
से बडी विशेषता मानता हूँ। 

पण्डितजी महाराज का चौथा गुण था सरलता | जब तक जीवन में सरलता 
नहीं भाती है, तब तक जीवन स्वच्छ और पवित्र नहीं बनता | सन्त जीवन 
की सब से बडी विशेषता सरलता ही है | यह सरलता मन में, वाणी में और 
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व्यवहार में सर्वत्र रहनी चाहिए.। म ने खय॑ देखा हे और अनेक बार अनुभव 
किया है कि पण्डित श्रीमलजी महाराज चतुर एवं समयज्ञ होते हुए भी प्रकृति 
से अत्यन्त सरल थे | सरलता का यह गुण सन्त के जीवन की कसौटी है । 


गुरु भक्ति उन के जीवन की एक विशिष्ट साधना थी। भाचार्य जवाहरलाछजी 
महाराज जब भीनासर में अस्वस्थ थे, उस समय पण्डितजी महाराज ने उन 
की जो सेवा की थी, वह वास्तव में बडी अदूम्रुत थी। वे कहा करते थे- “ भेरे 
पास जो कुछ है, और जो कुछ में प्रात्त कर सका हूँ, वह सब गुरु की कृपा 
का फल हे |? आचाये श्री जवाहरछालजी महाराज भी अपने सब शिष्यों में 
से अधिक प्रेम पण्डितजी से ह्वी करते थे। 


पण्डित श्रीमलजी महाराज एक प्रखर बुद्धि के सन्त थे। कठिन से कठिन 
समस्याओों को और बडी से बडी समस्याओ को उन की बुद्धि तत्काछ हु 
कर देती थी। भीनासर-सम्मेलन के अवसर पर मेरे सामने आनेवाली समस्याओं 
को उन्हों ने बडी आसानी से सुलझा दिया था। पण्डितजी महाराज के बौद्धिक 
योगदान से ही सीनासर का सम्मे८्वन सफल हो सका था। जीवन में हस 
प्रकार के अन्य भी कई प्रसंग आए. हैं, जहाँ पण्डितजी महाराज ने अपनी 
प्रखर बुद्धि से समाज का ओर विशेषत+ श्रमण-सघ के कार्यकर्ताओं का 
मार्गदर्शन किया था। 


-- चम्पाछलाल बांठिया 


२८. दीर्घद्रश श्रमणरत्न : पण्डितजी 


स्थानकवासी जैन समाज के असूल्य प्नषणम्ृत सद्गत ज्योतिधर जवाहराचार्य 
अपने युग के एक महान क्रान्तिकारी थुग-पुरुष थे ) उन्हीं के पद्टधर दिव्य-रत्न 
स्व. पण्डित श्रीमलजी महाराज अत्यन्त सरल स्वभावी, मिल्नसार, आउडम्बर 
रहित भादर्श सन्त थे। किसी मी बाह्याडम्बर से दूर, शुद्ध साधु-जीवन, 
निखाल्सता तथा जेटे-बडे साधुओं के वैय्याइत्य का भादर्श उन के जीवन में 
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ओतप्रोत था । उन के समागम में आनेवाले हर व्यक्ति के हृढय में उन का उच्च 
स्थान था। सद्गत पण्डितजी के निरासक्तमाव, निर्लेपता एवं विनम्र स्वमाव के 
कारण देह॒त्याग करने पर भी उन के भनेक भक्तों के हृदय में वे आाज भी जीवित 
हैं, और रहेंगे। 

भारतभर के स्थानकवासी जैनों के सम्प्रदायों में प्रमुख स्थान रखनेवाले पृज्य 
श्री हुक्‍्मीचन्दजी महाराज के सम्प्रदाय में छट्टे पाट पर बिराजित सर जवाहरा- 
चार्य से उन के इस शिष्य-रत्न ने अमूल्य ज्ञान प्रातत किया। और एक 
अद्वितीय विद्वान की हैसियत से कीर्ति सम्पादित की । 


स्व॒जवाहराचार्य उन्हें ' शिरू ? इस सक्षित नाम से सम्बोधित करते थे। 
उन के साथ पण्डितजी महाराज ने भारत के बहुत बडे हिस्से की यात्रा की, 
जिस के कारण पण्डितजी महाराज अनेकों उच्च कोटि के विद्वान्‌ सन्तों एवं 
प्रमुख श्रावकों से परिचय प्रात कर सके। 


पुज्य जवाहराचार्य ने अपने अनुगामी की पसन्दगी करते समय इन्ही से 
सकाह ली थी। पण्डितजी किसी भी पद को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं 
थे। साथ ही किसी को मी अपना शिष्य नहीं बनाने का उन का दृढ सकत्प था | 
इन दोनों सिद्धान्तों पर वे जीवनान्त तक दृढ रहे । ऐसे विशिष्ट गुणों के कारण 
ही उन के प्रति अनेकों का आकर्षण रहा। 


साधु सस्था को सुददद बनाने के उद्देश्य से आभायोजित सभी सम्मेल्नों की 
कार्यवाहियों में उन्हों ने सक्रिय भाग लिया था। अ्मण-सघ के सगठन में स्व. 
पण्डितजी ने बहुमूल्य भाग लिया था। 


प्रातःस्मरणीय स्व. उपाचायंजी ने जब भ्रमण सब से अलिप्त हो कर 
सम्बन्ध विच्छेद कर दिया, तब पण्डितजी का अमिमत उन्‍्हों ने पूछा था। उस 
समय पण्डितजी ने उन से प्रार्थना की,- ' आप पुनर्विचार करें और श्रमण-सघ्‌ 
से अलिप्त न हों |? इस पत्र मे श्रमण-संघ को बल देने तथा वह तितर-बितर 
न हो, ऐसी अपेक्षा स्पष्ट रीति से व्यक्त की थी। स्व. उपाचार्यश्री ने श्रमण- 
सब से सम्बन्ध-विच्छेद किया, फिर भी स्व. पण्डितजी महाराज ने उन का 
अनुसरण न कर श्रमण-संघ में ही रहे | इस परिस्थिति के बावजूढ श्री पण्डितजी 
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महाराज ने उपाचार्यश्री के साथ अपना सम्बन्ध वैसा ही अन्त तक जारी रखा। 
इस से स्पष्ट परिलक्षित होता हे कि वे कितने बडे थे। उन के विनीत भाव का 
साक्षात्‌ दर्शन इस में होता है। उपाचार्य श्री के रवर्गवास के अनन्तर आचारयें 
नानालाछ॒जी महाराज के साथ भी पण्डितजी का सम्बन्ध वैसा ही सुखद एबं 
मधुर था | 

पण्डितजी महाराज का जीवन ममत्व माव से रहित एवं अनासक्त था। चे 
संघवाद या संप्रदायवाढ से जकडे हुए. नहीं थे। सदेह होते हुए भी वे विदेही 
बन कर सफल जीवन जिए. और धन्य हो गए। 


उन के जीवन की सन्ध्या में अनेक व्याथियों से ग्रस्त होते हुए भी इस देह के 
बारे में वे ममत्वहीन एव निर्माही भाव रखे हुए, थे। वे कहते थे- “ मेरा शरीर 
सयम यात्रा में साथ नही दे रहा है। ऐसा शरीर क्या काम का, इस की चिन्ता 
मी तो क्‍यों करू?! 

पण्डितजी महाराज कवि मी थे। “अयस्कर ? इस नाम से उन के भजन 
उपलब्ध है| स्थानकंवासी समाज के इस अनमोल रत्न के समागम का सद्धाग्य 
मुझे प्रात हुआ था। उन की सेवा में जाने के मुझे बहुत वर्षों से प्रसंग प्रात 
हुए थे, जिस से में उन के निकट परिचय में भाया था। ऐसे सन्त इस जमाने 
में विरले ही हुआ करते हैं। 


इस आत्मार्थी महापुरुष का जीवन-दीप इतनी शीघ्र गति से बुझा कि उन की 
अन्तिम सेवा एवं दर्शन छाम से मुझे वेचित रहना पढा, जिस का सुझे मारी 
दुख है। श्रद्धेय आचार्य श्री नानाछालजी महाराज उस समय दुर्ग म॑ विराजते 
थे, जिन के दर्शनार्थ मैं वहाँ गया था। उस समय वहाँ साधुमार्गी जैन संघ के 
अधिवेशन की कार्यवाही चल रही थी। भचानक पण्डितजी महाराज की गम्मीर 
विमारी एवं सनन्‍्थारा लिए, जाने का तार भाया। श्री जुगराजजी सेठिया के द्वारा 
ये समाचार प्रस्तुत करते ही वातावरण में शोक की छाया फैड गई | पूज्य आचार्य 
भी फो जब ये समाचार सुनाए गए,, तो उन को बडा भारी दुख हुआ | हम पूना 
जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि टेलिफोन से उन के कालघम पाने की खबर 
मिली दूसरे दिन पूज्य नानालाछजी महाराब ने व्याख्यान बन्द रखा और 
सद्गत के जीवन पर प्रकाश डाला एबं अपनी श्रद्धाज्नलि समर्पित की | 
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उस महान आात्मा को कोयिशः वन्दन हो | उन की आत्मा को अभखण्ड 
शान्ति प्राप्त हो यही शासन देव से प्रार्थना है। 


--गिरधरलाल के. जव्हेरी 


२९, परे आराध्य गुरुदेव 


स्वर्गीय पूज्य-गुरुदेव पण्डित श्रीमलनी महाराज- जिन को में ने अपने जीवन 
मे गुरु के रूप मे स्वीकार किया था, के साथ मेरा संपर्क २० वर्ष से भी अधिक 
समय का रहा है। जब कभी में उन की सेवा में गया हूँ, उन के जीवन में मुझे 
कुछ न कुछ नवीनता का ही दर्शन होता रहा था। उन की प्रेममयी दृष्टि भौर 
पविन्न भावना का प्रभाव मुझ पर ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति पर पडता था। उन के 
विचारों में जो उदारता एवं व्यापकता थी, वह अन्यत्र देखने को नहीं मिलती 
है। उन के जीवन की जो विशेषता थी, वह सभी की स्मृति में बार-बार आा 
कर उन का स्मरण दिला देती है। 


मेरे अपने जीवन पर उन का जो प्रभाव था, उस का वणन में नहीं कर 
सकता । आज भी जब कभी उन की मधुर-स्मृति से मन भर जाता है, तब उन 
का मुस्कराहट भरा मुख मेरी कल्पना दृष्टि के सामने स्पष्ट उमर आता है। 
अपने जीवन की अनेक उल्झनों को में ने उन के सामने रखा था और उन्हों 
ने मेरा समाघान ही नहीं किया, बल्कि अनेक अवसरों पर मेरे जीवन का 
मागेद्शन भी किया था। 


मेरे गुरुदेव श्रीमलजी महाराज एक मानवताबादी सन्त थे | प्रत्येक मानव से 
उन्हे प्रेम था, और प्रत्येक मानव को उन्‍्हों ने अपने जैसा ही समझा था। उन 
के जीवन का भादर्शी और उन के जीवन की प्रेरणा ने अनेक व्यक्तियों के जीवन 
का कल्याण किया था। 


प्रत्येक गुर मे यह भावना रहती है कि मेरे जीवन में अधिक से अधिक 
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शिष्य बने । परन्तु पूज्य-गुरुदेव ने अपना एक मी शिष्य नहीं बनाया | उन के 
जीवन की यह निःस्पृहता और अनासक्ति आाज के शिष्य-छोल॒प साधु-समाज के 
सामने एक महान्‌ आदर प्रस्तुत करती है| बालदीक्षा के तो वे तीत्र विरोधी थे, 
पर प्रौढ़ दीक्षा का भी- जिस में योग्यता की परीक्षा न की गई हो-वे सदा 
विरोध करते रहे थ। में भी खये उन के पास दीक्षित होना चाहता था| परन्ठु 
उन्हों ने मुझे यही कहा कि दीक्षा लेने से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को उस विषय में 
खूब गहराई से विचार कर लेना चाहिए । अन्तरात्मा की भावाज पर ही तथा 
संयम की तीत्र प्यास जगने पर ही मनुष्य को उस दिद्या में आगे बढना चाहिए। 
मैं देखता हूँ कि उन्‍्हों ने अपने जीवन के जो भादर्श बनाए थे, उन पर वे 
अन्त तक चलते रहे | 


में ने अपने जीवन में पूज्य-गुरुदेव के प्रथम दशन- जब में बी. ए. का छात्र 
था, तव॒ किए थे। मेरी वेशभूषा अप-ठु-डेट रहती थी। मैं धर्म को ढोंग 
समझता था, और देव- गुरु में भी मेरी किसी प्रकार की आस्था नहीं थी। 
स्थानक में जाना तो में ने कमी सीखा ही नहीं था। भेरे जीवन का आदर 
धर्म-संस्कारों से सर्वथा विपरीत था| किसी भी साधु के पास जाना में अच्छा 
नहीं समझता था । परन्तु जिस समय ज्योतिर्घर आचार्य जबाहरढालजी महाराज 
भीनासर में विराजमान थे, तब उन के विचारों से मैं प्रभाविव हुआ और उसी 
समय श्रद्धेय पण्डितजी महाराज से मेरा खूब परिचय हुआ था। विचास्चर्चा 
में पण्डितनी महाराज ने मेरे मन की अनेक उलझ्नों को सुलझा दिया था। 
शीरे-घीरे उन की भोर मेरा आकर्षण बढने छगा । 


मैं ने उन की क्रान्तिकारी थुवकों के हृदय पर छाप डालने की अजीब खूबी 
देखी थी। और यही कारण था कि वे सदा शिक्षित युवकों से घिरे रहते थे। 
मेरे गुरुदेव मनोवैज्ञानिक छेग से और चूतन पद्धति से धर्म के रहस्यों को 
समझा कर नास्तिक व्यक्ति को भी आभाष्तिक बना देते थे। उन के विचारों का 
प्रमाव, उन की वाणी का असर इस प्रकार का होता था कि उन के साबनिध्य मे 
जा कर कोई भी उन से प्रभावित हुए वगैरे नही रह सकता था। महाराष्ट्र के 
पूना जैसे महानगर के शिक्षित वर्ग पर भी उन्हों ने पर्याप्त प्रभाव डाछा था। 
पूना का ' जैन साघना सदन? आज उन की कार्यशक्ति के प्रतीक रूप में 


व्यक्तित्व, करृतित्व, जीवन १०३ 


हमारे सामने अवशेष है। उन की प्रेरणा से समय-समय पर अनेक कार्य होते 
रहे हैं| कार्य कर के भी उस के फल से वे सदा भलिप्त रहा करते थे । यही 
कारण है कि उन में अनेक संस्थाओं का संचालन करने की शक्ति होते हुए मी 
उन्हों ने अपने नाम पर कोई संस्था खडी नहीं की । दूसरों के लिए सब कुछ 
कर के भी उस में यश्ल॒ का भागी न होना, उन के जीवन का सब से बडा त्याग 
था | आज के साधु समाज कें मेरे पूज्य-गुरुदेव के जीवन के इस उज्ज्वल भादश 
को अपनाने की भत्यन्त भावध्यकता है। 

अ्रमण-सघ के वरिष्ठ नेता और अ्रमण-संघ के जन्मदाता उपाध्याय श्री 
अमस्वन्दजी महाराज पर पण्डित श्रीमलनी महाराज की अभननन्‍्य आस्था और 
अत्यन्त श्रद्धा थी | पण्डितजी महाराज अनेक बार अनेक प्रप्नगों पर उपाध्याय 
श्रीजी के जीवन के मधुर प्रसंगों को बडे ही प्रभावशाली ढंग से सुनाया करते थे | 
एक बार मुझे उन्हों ने कहा था- ' समस्त स्थानकवासी समाज में दो ही व्यक्ति 
ऐसे हुए हैं, जिन्हों ने समाज को एक सही दिशा का मार्गदर्शन किया है | एक 
थे- मेरे पूज्य आचार जवाहरलालजी महाराज, और दूसरे आज वर्तमान में हैं, 
उपाध्याय अमरचद्रजी महाराज | इन दोनों ने समाज को नया दृष्टिकोण दिया। 
वह आज तक दूसरा कोई नहीं दे सका।” जब कमी मैं पण्डितजी महाराज के 
दर्शनार्थ जाता था, तब वे मुझे अमर-साहित्य पढने की सलाह दिया करते थे | उन 
के स्वगंबास के तीन सप्ताह पूर्व, जब में उन की सेवा में गया था, तब उन्हों ने 
मुझे “ सूक्ति तिवेणी ” पुस्तक दी थी। और उस में से कुछ प्राकृत गाथाओं 
का और संस्कृत रलोकों का मधुर स्वर मे उच्चारण कर के भी बतछाया था। 
मै ने सुना था कि उपाध्यायजी महाराज का ग्रेम पण्डितनी महाराज पर उन के 
अपने शिष्यों से भी अधिक था। परन्तु उपाध्याय श्री मेरे गुरुदेव को सदा 
अपना साथी तथा मिन्न ही मानते रहे थे। मीनासर-सम्मेलन में उपाध्यायजी ने 
मेरे गुरुदेव को अपने स्थान पर उपाध्याय बनाने का प्रस्ताव भी रखा था। 
पर गुरुदेव ने बडी विनम्नता के साथ किसी भी पद को लेने से स्पष्ट इन्कार कर 
दिया था| किसी भी पद अथवा पदवी को लेना उन्हें अमीष्ट नहीं था | यदि 
पद्‌ लेने की उन की माबना होती तो वे कभी के अपनी म्तपूर्व सम्प्रदाय के 
आचाये बन गए होते । परन्तु उन के जीवन में यह प्रतिज्ञा थी- मैं अपने 
जीवन मे न किसी प्रकार का पद स्वीकार करूंगा, न भपने नाम पर कोई संस्था 
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खडी करूँगा, और न अपना कोई शिष्य बनाऊंगा।” अन्त में मैं पूना 
श्री सघ को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, जिस ने पूज्य शुरुदेव की अस्वस्थ 
अवस्था में सेवा की थी।जो कुछ संघ कर सकता था, उस से अधिक 
हो संघ ने सेवा की । और अब पृज्य-गुरुदेव की स्मृति को स्थायी 
बनाने के लिए. “पण्डित मुनि श्रीमछ प्रकाशन? की योजना बनाई हे, 
और उसे चालू भी कर दिया है | इस संस्था के सस्थापक एवं संचालक श्री 
कनकमलजी भुनोत हैं । मुनोतजी की योग्यता में किसी को मी किसी प्रकार का 
सन्देह नहीं हो सकता | पण्डितज्ी महाराज के वे अन्तरग साथी रहे हैं। 
गुरुदेव के प्रति उन के मन में अत्यन्त प्रेम भी है। मैं उन के इस प्रयत्न में उन 
की पूर्णतया सफलता चाहता हूँ। भाशा करता हूँ कि निकट मविष्य में ही यह 
संस्था पज्य-गुरुदेव की स्मृति का सच्चा स्मारक होगी । 


-- सोहनलार कोटेचा 


३०, प्रेरणा-प्रद्ीप + पण्डितजी 


श्रद्चेय पण्डित श्रीमलज्जी महाराज के महान व्यक्तित्व का दीन करने का 
और उन के सम्पर्क में आने का सौमाग्य मुझे दो तपों- दो युगों ( चौवीस वर्ष ) 
पहले मिला था। तब से मुझे उन की सेवा का छाम मिल्ता रहा है। और 
यह लाभ अधिक तर पूना में ही मिला है। माताजी महाराज की अस्वस्थता 
के कारण पूना-सघ को इस ज्योतिमेय जीवन का विचार भाछोक सहज ही मिल 
गया। और पृना-सघ ने इसका छाम भी उठाया। 


परम अद्धेय आचार्य सम्राट श्री आानन्द ऋषिजी महाराज के प्रति भाप का 
अपरिमित आदर भाव था । उन की सुविधा का वे पूरा ख्याल रखते थे। 
जब आचार्य श्री राजस्थान में पधारे, तब पण्डितजी महाराज ने मुझे सकेत 
किया कि आचार्यश्री को इस समय आप की सेवा की आवश्यकता है। 
आचार्यश्री ने मुझे कुछ भी सूचित नहीं किया । परन्तु पण्डितजी महाराज ने 
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सम्राज में उनके सन्मान को बनाए रखने का पूरा प्रयत्न करते थे। इसी का 
फल है कि मुझे अजमेर-सम्मेलन में आचार्यश्री एवं समाज की सेवा करने का 
सुभवसर मिला | 


उन का मेरे प्रति बहुत स्नेह था । विहार में कभी रास्ते में मिलते, तो कई 
मीलों तक वे समाज, धर्म एवं जीवन के सम्बन्ध में अपने विचार सुनाते 
चलते ये | 


विद्यार्थियों एवं असहाय व्यक्तियों के प्रति पण्डितजी महाराज का विशेष 
व्यान रहता था | उन के जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए, वे सदा प्रयत्न- 
शील रहते थे। 


महाराष्ट्र एवं विशेष कर पूना पर उन का सब से बडा उपकार यह है- 
उन्हों ने समाज को सघटित करने का प्रयत्न किया, और मिल-जुल्कर काम 
करने की प्रेरणा दी । मुझे सी उन से बहुत कुछ प्रेरणा मिली है, सोचने- 
समझने की नई दृष्टि मिली है | उन की प्रेरणा का प्रदीप आज भी जीवन में 
जल रहा है और सदा जल्ता रहेगा । 


- चन्द्रभान रूपचन्द' डाकलिया 


३१, पण्डितजी महाराज का सुखद सम्पर्क 


* धर्मत्वाची जेथ प्रचीति | तेथें कर माझे जुछती ॥ ? 
सब छोग एकचित्त हो कर सुन रहे थे। न जाने कौनसी मोहिनी से हाम 
इतने प्रभावित हो उठे थे १ उस व्यक्ति के मुख से अमृतधारा वह रही थी। 
वह तेजस्वी व्यक्ति, पण्डितरत्न मुनिश्री श्रीमलजी महाराज थे । 
हम मन्जरमुस्ध हो कर ही घर आए और पिताजी के पीछे पडे कि हमार 
सी इन से परिचय करा दो | उस समय हम चाकण में रहते थे। पण्डितजी 
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महाराज वहाँ पधारे थे । हम ने प्रभावित हो कर उन से संपर्क बढ़ाना शुरू 
किया। उसी समय हमारे पूजनीयों ने उन्हें अपना गुरू वना लिया था। 


हम सभी बच्चों ने उन से परितव्रय कर लेने का निश्चय किया और 
महाराजश्री को हमारे घर पघारने की विनती की। पण्डितजी महाराज ने 
बड़े आनन्द के साथ हमारा निमंत्रण स्वीकृत किया और हमारा घर पविन्न 
क्या । हमारा उत्साह ढिदुणित हुआ, जैसे 

 उधु-सन्त येती घरा। तोचि दिवाव्दी-दसरा ॥ 

हमारा परिचय इस तरह चंढता गया । हम उन्हें भपने कुट्ठम्ब का एक 
घटक ही मानते थे । वे अपने से बहुत बडे है, यह हम नहीं छगवा था। जन 
कभी उन्हे शान्ति की जरूरत होती- लिखने या चर्चा करने के लिए-तो वे 
प्राय; हमारे दंगले का ही चुनाव करते । 

एक बार ऐसे ही श्री साधकजी की साथ लिये चर्चा करने एवं पुस्तक का 
लेखन करने हमारे यहाँ पघारे थे | करीब एक मास वे हमारे यहाँ ठहरे । इस 
अवधि मे उन के विचारों से हम समधिक परिचित हुए । 

नेहरू चाचा की तरह ही वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे। वे सदा 
कहते रहते थ्रे-- 

£ बच्चे मन के सच्चे । ! 

उन के सभी आाचार-विचार आधुनिक पद्धति के ये | इसी लिए. हम उन्हें 
अधिक चाहते थे | उन्हीं के कारण हमारे ऊपर घार्मिकता का कुछ प्रभाव पडा 
और हम ने भी कुछ सीखना शुरू किया । 

पण्डितजी महाराज ने ही पूना में सब से पहले लाउड-स्पीकर पर व्याख्यान 
देना शुरू किया, उस से पूर्व कोई भी साधु-सन्‍्त छाउड-स्पीकर पर बोलते नहीं 
ये। इस कारण सब लोग व्याख्यान नहीं सुन सकते थे।यह असुविधा ध्यान 
में ले कर पण्डितजी महाराज ने एक अच्छी परम्परा ओर सुन्दर प्रया 
शुरू की । 


हमे उन का यह विचार सब से अच्छा लगता था कि वे दीक्षा के विरोधी 
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थे | स्वयं बाल-बरह्मचारी हो कर भी उन्हें बाल दीक्षा विल्कुछ पसन्द नहीं थी । 
उन्हें रूढियों बिल्कुल पसन्द नहीं थी | किसी वस्तु की आवच्यकता न होती 
तो भी बच्चो का मन रखने के लिए ले लेते | बच्चों का मन दुखाना उन्हें 
अच्छा नहीं लगता था । 


उन्हें जबरदस्ती .करना पसन्द नहीं था । त्याग-पच्चखाण देने की जबर्दस्ती 
वे कमी नहीं करते थे | 

रात को वे हमें कहानियाँ सुनाते थे । वे भी ऐसी कि हम सभी एकचित्त 
हो कर सुनते रहते । हर कहानी का अन्त याने एक सवाल रहता । दूसरे दिन 
रात को उस का उत्तर हमे देना पडता था । वह उत्तर सोचने में हमारा प्रा 
दिन निकल जाता था । उन के सम्बन्ध मे कितना भी लिखा जाए, तो भी 
बह के ही है।इस समय कवीरदासजी का एक दोहा याद आा 
रहा है-- 


< सब धरती कागज करूँ, लेखनी सब बनराय । 
सात समन्द की मसि करूँ, गुरु-गुन लिखा न जाय ॥ ? 


हमारा ' गृह सोख्य मण्डल ? उन्हें बहुत पसन्द था। हमारे मण्डल की 
पूछताछ वे हमेशा करते रहते और बार-बार सलाह भी देते | इस से हमारा 
हौसछा और भी बढ जाता था । उन की कमी हमे अब बार-बार खटक रही है । 


उन का एक मराठी स्तवन हमे बहुत प्यारा लगता है। उन्हीं का रचा हुआ 
यह स्तवन-- 


£ नाम स्मरा; दृठ भाव धरा, 
करा मंगल्मय व्यवहार रे 55 
जिन देवाला नमन करा ? 
उन की यादगार ब्न कर हमारे पास रहा है । 
ऐसे एक गुरु हमारे जीवन में आए और हमें यहीं छोड कर चले भी गए । 
फिर भी उन की याद हमारे दिल में घर बना कर रही है ) दिल सोचता है 
* झाले बहु, होतिल बहु, परन्तु या सम हा।! 
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अं, २५०-२४-०० 


हमारे परिवार का हर एक आदमी उन्हें मन से चाहता था। जब कमी वे 
हमारे घर भाते, तो घर में आनन्द-सा छाया रहता था | कुछ धार्मिक वाता- 
बरण भी आप के आते ही पैठा हो जाता था। न जाने मन पर कैसा असर हो 
जाता था | वे आने पर हमें व्याख्यान रूप से उपदेश सुनाया करते थे। 
प्ब्नोत्तर रुप में हम उन के साथ चर्चा बहुत करते थे। किसी भी अब्न का 
स्माघान वे बहुत अच्छी तरह से करते थे। छोठासा म्रग्न सी उन के सामने 
करने में हम शर्म नहीं लगती थी । * महाराज साहब, आप ने दीक्षा क्यो ली? 
भाप गाडी मे क्यों नहीं >ेठ्ते !” ऐसे हमारे प्रस्नों के उत्तर मी वे हँस्ते- 
हँसते देते थे । 

हमारे धर के ए्डनीय व्यक्ति उन के सम्बन्ध मे क्‍या कहते हैं ! देखिए। 
पिताजी सृस्जमलजी, रतनचन्दजी ओर मोहनछालजी कहते हँ-- 


८ एक जमाना ऐसा था कि एक माई विमार था। डॉक्टर को फीछ देने के 
लिए पास मे पुरे वैसे भी नहीं थे। आज वे दिन बीत गए हैं। हमारे जीवन 
मे एक ही व्यक्ति ने इतना परिवर्तेन कर दिया है। उस महान व्यक्ति की हम 
कभी नहीं भूल सकते। आज वह व्यक्ति, पृज्य पण्डितजी महाराज, इस जगत 
में नहीं रहे फिर भी हम उन के अपने अन्दर ही दर्शन कर रहे हैं। उन 
दिनों बढा व्यापार करने की हमारी बहुत इच्छा थी। लेकिंव पास तो कोडी 
मी नहीं थी। पण्डितजी महारात्र ने जब यह देखा वो, उनन्‍्हों ने हम को 
धीरज बँंधाया और सचाई से काम करने को कह्दा । हम ने अपने छोटे से 
व्यापार में ध्यान दिया और सचाई से काम करने लगे। आज हमारा वह ध्येय 
सफल हुआ हैं। इस का सारा अ्रय पण्डितजी महाराज को ही है। 

४ उन्‍्हों ने हम को श्रमनिष्ठ एडिसन का चरित्र सुवाया, परिश्रम एवं प्रयल 
करने का पाठ सिखाया और हमारे आत्मविश्वास को दृढ़ बनाथा। अविश्रान्त 
परिश्रम के एवं प्रयत्नों के बल पर ही हम ने आज यह सब कुछ ग्रात किया 
है, और कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हमारे पैर नहीं ढगमगाए। 

हमारी दादाजी की उन पर बहुत श्रद्धा थी। हमारे दादाजी जब अलताल 
में विमार थे, तो पण्टितजी महाराज बार-बार उन को दर्शन देने वहाँ जाते 
थे। अन्त में उन की तबियत बहुत विगड गई और उन के बचने का भरोसा 
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नही रहा, तब उन्हे घर छाया गया | जब पण्डितजी महाराज ने यह सुना, तो 
तुसत ही घर आए। दादाजी वेहोश थे। लेकिन न जाने, अचानक क्या हुआ । 
दादाजी होश मे आ गए और महाराज को सामने देख हाथ जोड दिए.। हम 
सब आश्चर्य से यह देख ही रहे थे कि उन्हों ने कुछ इशारा किया। किसी 
के कुछ समझ मे नहीं आ रहा था। आखिर पण्डितजी महाराज ने पूछा, 
* क्या आप सन्थारा लेना पसन्द करगे १? दाठाजी ने हाथ जोड कर अपनी 
सम्मति दे दी। सभी की सम्मति से सम्थारा लेकर उन्‍्हों ने पविन्न-मरण को 
स्वीकार किया। 


हमारे घर के प्रत्येक व्यक्ति के साथ उन का निकट का सम्बन्ध था। उन्हीं 
. के कारण से हम आज इतनी प्रगति कर सके हैं। भाज सी कोई कठिनाई 

पैदा होती है, तो हमे उन की बहुत याद आती है। लगता है, अभी जा कर 
पण्डितजी महाराज से पूंछ। लेक्नि जाएँ, तो जाएँ, कहां ! आज मी उन की 
भाकृति के साथ उन की दी हुईं शिक्षाएँ भी हमारे सामने आ जाती हैं और 
हमारा आाधा काम वो हो जाता है। हम छोग जब मी स्थानक मे जाते हैं, तो 
उन की ही छाया वहाँ हमे दिखाई देती है, और लगता है, पण्डितजी महाराज 
ही वहॉं बैठे है। जब कभी पृज्य पण्डितजी महाराज की स्व्रति आती है, तो उन 
की दी हुई शिक्षाओं को याद करते हुए, नीचे की पंक्तियों जबान पर 
भा जाती है-- 


४ जरी आर्लें अंधारुन; 
होते तुझे पाघरूण। 
वादलल्या दिशा तरी 
नेले बोटासि घरून॥ 
आतां लोपता सावली, 
आाम्ही झालों हीन दीन | 
गुलावाच्या कर्ठींतला, 
गेला सुगेघ उड्दन .॥! 
कुसुम लुकड' 
सेक्रेटरी, गह-सोख्य-मंडल्ठ 
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३२, जिन्हों ने संभाढा-बिछुडे हुए बंधुओं को 
४ गणघर गौतम ने भगवान महावीर के सामने वही प्रश्न प्रस्तुत किया, 


जो आज के नोजवानो के दिल को झकझोरा करता है कि आखिर सेवा करने से 
मिलता कया है १ ?? 


: तीर्थंकर पद ! - भगवान ने एक शब्द में जो उत्तर दिया, उस में सभी कुछ 
समा गया | वे बोले- ' जे गिलाण पडिसेवइ से मर्म नाणेण॑ दसणेणं चारितिण 
पडिवजइ | ? “ जो विशुद्ध भाव से बच्चों की, बीमारो की, इद्धों की, और जरूरत- 
मन्दी की सेवा में अपने आपको समर्पित कर देता है, वह शान-दर्शन-चरित्र के 
द्वारा मुझे प्राप्त करता है, तीथकरत्व प्राप्त करता है और अन्त में सिद्धि प्राप्त 
करता है।? 


आज से लगभग १६ वर्ष पूर्व अजमेर में जब मैं पेडित मुनि श्रीमलजी के 
दरशनार्थ पहुँचा, तो वे कुछ युवकों के बीच बोल रहे थे | उन्हों ने उस समय 
अपना अन्तःकरण रब्दो में उँडेलते हुए, बडी ही वेदना के साथ कहा था- “ एक 
ओर भगवान मह्गावीर ने सेवा का इतना महत्त्व बताया और दूसरी ओर हमारा 
जीवन सेवा-भाव से सर्वेथा शून्य है । हर व्यक्ति अपने अपने- स्वार्थ के लिए 
परेशान है । हमारा कोई सामाजिक कतेब्य भी है, ऐसा किसी की समझ में नहीं 
आता । आज चारों ओर भशैक्षा, विषमता, भूख और गरीबी का बोलबाछा है, 
लाखों-करोडों लोग असहाय हैं, विवश हैं | ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि पैया्वत्ति 
तप करने वालों को मिशनरियों की भाँति सेवा के क्षेत्र में आगे आना चाहिए। ? 

ऐसे क्रान्तिकारी विचार सुन कर मेरा परेशान मन अपार उत्साह से भर उठा। 
मैं उन दिनों साप्रदायिक जीवन की दास्यता छोड कर सेवा के क्षेत्र में कदम ही 
रख रहा था। मुझ पर सम्प्रदायवादियों के आक्रमण पर आक्रमण हो रहे थे। 
उस समय पण्डितजी ( उन्हे प्यार से पण्डितजी ही कहा जाता था) ने जिस 
मम, स्नेह एवं सौजन्य से आगे बढने की प्रेरणा की, क्या वह कभी भुलाई 
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जा सकती है ? उन्हों ने मेरे विश्वास को चल देते हुए, “प्रसाद ” की पंक्तियों 
दुहराई थीं-- 
“ औरों को हंसते देखो मनु, 
हंसो और सुख पाओ | 
अपने सुख को विस्तृत कर लो, 
जग को सुखी बनाओ ॥ 

मुझे इस प्रकार सम्मान देते देख कर भला किसी सम्प्रदायवाले को केसे साय 
होता! भाति-भाति की टीका-टिप्पण्णी हुई, तो में ने समझ्ना- पण्टितजी मुझे 
चले जाने का आदेगण देंगे, पर वहें तो उल्या ही हुआ। उन्‍्हों ने श्रद्धा समुदाय 
को ही समझाया -- 

८ हम साधारणतः घर-णहस्थी से मुक्त, अम्ुक क्रिया-काण्डो से युक्त और 
ससार से विरक्त लोगों को साधु मानते हैँ | ऐसे साधु भले ही अब तक आदरणीय 
रहे हों, लेकिन अब समय बदल रहा है| इन विनो साधुओं ओर प्रगतिग्ील 
लोगो के बीच धीरे-घीरे एक रिक्तता पैदा हो रही है, इसलिए, सेवाकानी लोगो 
को आगे छाकर ही हम इस रिक्तता को पा सकेगे। ” 

निइछल जीवन, उदात दृष्टिकोण और उज्ज्वल कृतित्व से पण्डितजी ने जैन 
समाज की जो सेवा की, वह सर्वविदित है, लेकिन मेरी दृष्टि मे जो स4 से बडी 
सेवा उन से हुईं, वह है विछुडे बंधुओ को सभालना। 

आदिकाल से साधु-समाज अपने से अलग हो जानेवाढों को भूल जाया करता 
था। उन्हें याद भी करता, तो घृणा के तौर पर | इसी लिए. अलग होनेवालो की 
योग्यता, प्रतिभा, क्षमता आदि का जैन समाज के लिए कोई उपयोग न था | उल्टा, 
निर्माण किए, हुए व्यक्तियों से स्वयं इस समाज का अहित होता था। इस अहित 
को बचाने और बिछुडे बन्धुओ को निकय्ता में रखने का प्रयास किसी ने नहीं 
किया । गोशालक महावीर से दूर पड़े । उस के बाद तो यह दूर होनेवालो की एक 
अलग परम्परा ही हो गई। पर प्रश्न चिन्ह बनी इस परपरा को समझाना किसी ने 
आवश्यक नहीं माना। इस से कई भले-बुरे परिणाम समाए आए । 


अतीत को छोड भी दें, तो विगत दो दशको में भी इस प्रकार साधु-समुदाय 
छोडने वालों की कमी नहीं रही है। कई शिक्षित सन्त हमारे देखते-देखते 
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जैन समाज के विभिन्न संप्रदायों से हंटे हैं | उन का उपयोग सेवा क्षेत्र मैं किया 
जाता तो वह कम निर्माण का काम नही होता । पर इस ओर किसी का ध्यान 
जाय तब न! मैं समझता हैँ कि पूरे जैन इतिहास में केवल पंडितजी ही 
पहले व्यक्ति थे, जिन्हो ने अनाइतों को आदर देने की सूझबूझ से काम लिया । 
वे उन लोगों को अपने परिवार का सदस्य कहने मे कभी नहीं हिचकिचाये, 
जिन्हे स्वयं उन के परिवार वालों ने परित्यक्त कर रखा था। उन के विश्वस्त साथियों 
में केन्ट बिन्दु वे रहे, जिन्हें साथी बनाने वालों को सामाजिक अप्रतिष्ठा का 
शिकार होना पडता था। विद्रोह को आग भडकाने वालों को विनोद के साथ 
विश्वास में लाने की कछा पण्डितजी को सघ गई थी । लगभग दो दर्जन बहि भूत 
साधुओंको चिनाश के बजाय विकास में लगाने की उन की योजना का मैं स्वय 
साक्षी रहा हूँ | नष्ट करने वालों से निर्माण का काम लेने की अद्भुत क्षमता 
पाने के लिए. मुझे छूगता है कि आनेवाले युग मेँ पंडितनी के जीवन-चारित्र का 
पारायण करना अनिवायय हो जायगा । 
बिछडे साथियों का उपयोग करने एवं युवा पीढ़ी का सही-सही मागेद्शन 

करने के हेतु आखिर में एक ऐसा केन्द्र खडा करने की पडितजी की अमिलाषा 
थी जहां सामाजिक समाधान की दिशा प्रशस्त होती । इसी लिए. अपना भौतिक 
शरीर छोडने के कुछही समय पूर्त उन्हो ने मुझे अपने अंतिम पत्र में लिखा था- 

८ आज ब्रह्म मुहूर्त में ही अन्तःकरण में वह सरस प्रेरणा हुईं है कि 
मैं आप को पूना बुछाऊ और तदनुसार श्री. . से भी बात कर ली है | हम सब 
एक मत हुए हैं। वर्षों से मेरा जो अभीप्सित है, जो बीज अन्दर ही अन्दर 
बोये हुए. हैं, सभव है वे अब बक्ष का रूप घारण कर फले फुछे | 

«४ मेरी ऑख में मोतिया आ रहा है। लिखना पढना प्रायः बन्द है। 
कठिनता से पत्र लिख सकता हूं । फिर भी मन की प्रसन्नता के कारण कष्ट मी कष्ट 
रूप में मालम नही होता | ?! 

कृष्ट को कष्ट न समझ भी कर्तव्य पालन में जुटे रहने वाले प॒ण्डितजी हमारे 
लिए, बहुत कुछ करणीय छोड गये हैं । पूरे जैन समाज को, और खास कर 
उन के निकट्वर्ती मित्रों, सहयोगियों, अनुयायियों और भक्तों को चाहिए, कि 
श्रद्धाजलि अर्पित करते समय हम सोचें कि क्या हम पण्डितजी की आकाक्षाएँ 
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पूरी कर सकते हैं ! साथियों का जिसने सदा साथ दिया, पर बिसका साथ साथी 
नही दे पाये, उस के बारे में अपना कर्तव्य निधौरित करते समय हम यह ने भूल कि-- 


“ शाद ? गो हम में नहीं वह रहनुमाए नामदार । 
रहनुमाई को मगर मौजूद हैं उस के विचार ॥ 


-- शरद कुमार ( साथक ) 


३३.श्रद्धाभाजन आत्मीय ब॑धु के सम्पर्क में चन्द क्षण 


नियति का अखण्ड चक्र चल रहा है। आना ओर जाना। परन्तु धरा पर 
आने वाले मे, प्रकृति और विक्ृति के रूप में दो प्रकार के बीज वो दिए हैं। भआाने- 
वाली व्यक्ति जब्र मानव प्रकृति में प्रकद होती है, तब उसी नियति द्वारा प्राप्त 
हुई शक्ति व बुद्धि के कारण प्रकृति व विक्रतिमय कृति कर के अपनी जीउन- 
यात्रा समाप्त कर देता है। उस का मृल्यमापन समस्त मानवसष्टि करती रहती है। 
नियति का यह अखण्ड क्रम चल रहा है। इस घरा पर ऐसे अनेकों आते है 
और प्राप्त जीवन सफर पूरा होने पर चछे जाते है। मेरे आस्मीय बन्धु दिवगत 
महापण्डित मुनिश्री श्रीमलजी महाराज भी दस धरा पर अवतरित हुए एक 
सामान्य मानव के रूप में और जीवन-सफर सम्राप्त होने पर उसी निश्ति के 
रज:कण में अस्तमान हो गये है। दस घटना को करीचन नवमास हो गये है, 
नव साल भी वीत जाएँगे। काल्चक्र अखण्ड रूप से अग्रसर होता ही रहता है। 
यद्यपि शेष रहे हम मानव दुनियादारी की परम्परा से उन की दिवंगत मद्दान्‌ 
आत्मा का प्रकृति व विक्ृति के रूप में वि-छेषण करते हुए, उन के प्रति अन्तःस्त 
में रही हुई भावना सस्मरण के रूप'में प्रकद करते रहेगे। उन का उज्ज्वल 
एवं व्यकितित्वसंपन्न जीवन-चरित्र छप रहा है. उस के कुछ पन्ने आन्तरिक 
भावपुष्पो से सुरभित करने का उन के चाहने वाले समाजघुरघरो ने वीडा उठाया 
है। तदनुसार मुझे भी उस मधुर सुरभि में कुछ मिलाने का आदेश हुआ है। 
कल्म से मेरा कम सरोकार रहने से इस काम में कहें तक मैं कामयाव हो पार्केगी यह 
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तो नहीं माठम, परतु आदरणीय व्यक्ति के आदेश को टालना अखरता है। आखिर 
विवश हो कर कलम हाथ में ले कर यह भाव-संस्मरण सादर अर्पित कर ही हैँ । 
छामग एक तप से भाई महाराज का और मेरा निकट संपर्क रहा है। वैसे तो 
बचपन से ही उन के प्रति मेरी आत्मीयता थी। उन के साधुजीवन का प्रारभ 
हमारे गॉव-से सतारे से ही शुरू हुआ है । हो सकता है. . .मानो तब पे ही हम 
अधिकाधिक निकट आ रहे थे । वे कहा करते थे कि, यद्यपि हम ने एक माँ 
के उदर से जन्म नहीं लिया तो क्‍या हुआ, फिर भी जीवनारभ 
तुम्हरे गेव से ही शुरू हुआ है। दिन-ब-दिन आन्तरिक छगन वढती ही रही। 
तब से ले कर इन के अन्तिम जीवन तक उन के शरीर में विचरती 
हुई आत्मा को विचारों के विविध रूप में देखा है, फिर शरीर के अन्तर में जो 
आत्मारूपी मन है वह पूर्णरूपेण एक मानव प्रकृति के रूप में विछतता था। इस 
चलित दुनिया में उन्‍्हों ने सीमित साधुजीवन का त्रत ले कर अपने गुरुदेव के पास 
दीक्षा ग्रहण कर के नियमत्रद्ध साधना यात्रा व्यतीत की । परन्तु उन की आतर प्रकृति 
एक मानव मात्र के रूप मे स्पष्टतया व्यक्त होती थी। सर्वप्रथम वे अपने आप को 
नियति की चतुर कला से बना हुआ मानव समझते थे। तदनुसार शरीर की नो 
भी नित्यावश्यकताएँ हैं उस का उन्हों ने अपने नियमबद्ध जीबन में पूर्णतया 
सेब्रमित उपयोग किया। क्‍यों कि वे मानते थे कि इस अमर्याद लोक दुनिया में 
झुल-मिल कर समभाव से काम करना है। अतः अपना इष्ट साध्य सिद्ध करने के 
लिए इस मानव रूपी शरीर के स्वस्थ ( विकृति याने दूषित विकार ) और निरोग 
रखना वैक्लातियो-दूपित विकारों से बचा कर रखना अत्यन्त आवश्यक है, ताकि 
हर मानव की मूल प्रकृति विक्ृतिमय नहीं वन पाएगी। वह सदा प्रसन्न ही 
रहेगा और उस के अन्तस्तल से प्रसन्न एवं स्वच्छ निशर की तरह गंगा का घवल 
स्ोत आमोद-प्रमोद के साथ मानव-स्वमाव के रूप मे अवतरित होगा और 
उस से समस्त मानव जाति तथा मानव जीवन स्वयं भी आनठित होगा और 
अपने संपर्क में आने वाले सभी आत्मीय-अनात्मीयों को सदा प्रमुदित करता 
रहेगा। मनुष्य जीवन की सफछता का यह प्रमुख सूत्र है- “ मनुष्य 
सदा प्रसन्न रहे?। गुरु बन्धु सदा विकसित पुष्प की तरह सदैव 
प्रसन्न ही नजर आते थे। अपना प्रमावशाली एवं तेजस्वी व्यक्तित्व 
अगर निर्माण करना है तो उस के लिए, अपने स्वयं के विचार होने चाहिए । 
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क्यों कि अपना जीवन अपनही बनाते हैं। उन के खुद के विचार काफी ज्वल्त 
थे। उस वजह से अनेक जटिल समस्याएँ सामने तैयार रहती थी उनको सुल- 
झाने का ढेर-सा काम हमेश रहता था। कमी भी देखो, कोई न कोई वाल-द्ृद्ध 
दु/खित-पीडितों का जमघट किसी न किसी रूप में उन के सन्मुख छगा रहता था। 
अपनी अपनी जीवन रामायण की गाथा माड कर सुनाते थे | विविध प्रकार के 
चित्रविचित्र व्यक्तियों की समस्याएँ एवं अन्य कठिनादयों भान्त चित्त से सुनना, 
फिर अपनी सुदूर चतुर दृष्टिक्षेप से उस व्यक्ति के अंतस्तछ को ट्टोलना और फिर 
मधुर वाणी द्वारा उस आने वाले को गक्ति, साहस एवं उचित मार्ग बता कर सभी 
प्रकार के विविध ब्यक्त्तियों को हर प्रकार की सहायता देना, इस बात को मानो 
उन्हों ने अपना जीवन-लक्ष्य ही वना लिया था | इसे दृष्ट देव के मंदिर की सुगम 
सीढी मान ली थी। इसी उद्देश्यमय पगडण्डी पर जीवनान्त तक शेर-सी गजेना करते 
करते वे सदा शान से व वान से व शाति के साथ गति करते रहे ) वे समृचे जीवन 
में व इष्ट-मन्दिर में 'पहुँचने तक जैसे के तैसे अविचलित-अडिग रहे। कभी 
भी मै ने उन को दोलायमान होते नहीं देखा। धन्य धन्य हैं हमारे समस्त 
जैन-अजैन मानव मात्र के सच्चे प्रेमी | एक सामान्य माता की कॉल से जन्म 
ले कर स्वयंचलित अपना जीवन बना कर जीवन-पथ पर अविचल मार्गक्रमण 
करते-करते इस नश्वर जीवन की यात्रा बड़े शान से समाप्त कर दी और शेष रहे 
हम मानवों के लिए यही अपना अमर सन्देश शेष रखा है कि, सदा चढते 
रहो, रुकना तेरा काम नहीं है, चलना ही मानव मात्र की थान व वान है । जो 
आगे बढता है वही जीवन-मधु प्राप्त करता है | 

आज वही प्रकृति इस घरा पर आने वाली नियति के उसी रज कण मे चिरशान्ति 
में विठीन हो चुकी है। शीतल चन्द्रमा अपनी आल्ह्ादमयी चौदनी मधुर स्मृतियों 
के रूप में चतुर्दिक छिट्का कर नील-गगन की लालिमा में सदा के लिए अंतर्धान 
हो गया है। आज हम सभी उन के दिवंगत शरीर से ब॑चित हैँ किन्तु, उन की 
अमर-स्मृति महीनो नहीं, वर्षों नहीं, युग-युग तक हमारे लघु-मानस में सदा 
वास करती रहेगी और चेतावनी देती रहेगी, आगे बंढे चलो। 

आज उन के पवित्र सस्मरण मे मेरी नम्न भावाज्ञलि अर्पित है। 


-सो. गुलाब मुनोत 


११६ पं. मुनि श्री औमरूजी महाराज 


४ आप का ख्वास्थ्य ठीक नहीं है, व्याख्यान का श्रम न करे तो ' 
अच्छा, ..? मैं ने दब्वी आवाज में कहा | 


मन्द मुस्कराहट के साथ वे बोले-“ अगर घंदा न करेंगे तो 
खाएँगे क्या * तुम लोगो के यहाँ से आाह्दर जो छाना पडता है और 
व्याख्यान के सिवा हमारे पास है ही कया ठेने को ? रही प्रकृति की बात, तो यह्‌ 
तो ऐसी ही चलती रहेगी | हम भी उसी के साथ चलना है। वर्तमान के 
क्षणों को ही हाथों मे पकड़ लेना है, स्थितप्रभ की तरह! यही तो साधना है। ” 


४ हो, यह तो ठीक, पर उपचार भी तो करना पडेगा न? ओंखों का 
इलाज, पेट की चिकित्सा | पूज्य माताजी महाराज जाने के बाद कुछ निराश से 
दिख रहे हैं । ? 


४, , , वही तो... . साधना में बहुत कमी है। आसक्ति के जाल तोडने 
पर भी नहीं टूटते । आखिर मनुष्य हूँ। साधु का वेष दिया तो क्‍या? 
वेष मात्र ही से कुछ समय में ही गुणस्थान की श्रेणियों तो लॉघ नही सकते |, . . 
दोषमय तो हूँ ही। पर उन्हें दूर करने के लिए. मतन पूर्वक यथाशक्ति साधना 
कर ही रहा हूँ | दुनिया के लिए नही, भपने ही लिए। रही औँखो के इलाज 
वगैरह की बात, तो वह तो चल ही रही है | अपने डॉ. छणावत के हाथ 
शरीर को सौंप दिया है। आखिर शरीर भी तो आत्मा का घर जो ठहरा। 
साफ सुथरा एवं स्वस्थ तो रखना ही पडेगा। ..... 


ये और ऐसे ही बहुत से क्षण अतःकरण में अस्तित्वमय हो गये हैं, सदा के 
लिए. और वे पामर जीवन को सत्त्वमय, सेवामय बनाने की स्फूर्ति दे रहे हैं | 


यूँ तो उन की ' जैनदीक्षा और वर्तमान अवस्था ? पुस्तक में उन के ऋान्ति- 
दर्गन हुए ही थे | सम विचार के कारण आत्मीयता जागी | और पूना के उनके 
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दीपकाल के वास्तव्य में परिचय चृद्धिंगत होता गया। मन मे जत्र अध्यात्म 
की प्यास जागती तो झट उन के निकट चल पड़ते पग। ज्ञान की गदराई, 
अकृत्रिम सहज साधना, विचारों की दृढता- उन की वाणी में प्रगठ हो जाती। 
कभी-कभी वाणी आवेशमय हो जाती। आडंबरयुक्त धार्मिक जीवन, अंवश्रद्ध 
से भरा समाज आदि उसी चली आ रही पुरानी रफ्तार से उन का जी ऊब् जाता, 
ततब्र उन के विरोध मे जोशमय सात्त्विक ब्ृक्ति उभर आती | आख्यानों में भी यह 
आवेग प्रगठ होता रहँता था। वे कहते कि- जो मे हैं, वह यह- दसतरह हैँ. . .। 

यूँ इस प्रकार के अनेक क्षण मेरे जीवन में स्प्रतिरूप में अमर हुए, जो मुझे 
सम 'भावना मे ले जाते हैं और सेवामय जीवन का पाठ टे जाते हैं । 

वे सदा निर्मय हो कर रहे, जो सत्य हैं उसे कहने में जरा भी न हिचकियाएँ। 
ऐसे साधु आाज के जमाने में बिरले ही दिखाई देते हैं । उन्हीं के जरिये समाज आगे 
जाता है। उन की पृष्यस्मृति हमे हमारे जीवन को साधनामय बनाने में सहाय- 
भूत हो यही सदूभावना ! 


- परिचिता ? 


३५, हा, हन्त ! ! 


जिन पुष्यो में गंध नहीं होती, वे भले ही अपने सौंदर्य से आकर्षित कर लें, 
लेकिन उन की कोई उपयोगिता नहीं होती । फूछ कमरे में खिलते हैं, बगीचो मेँ 
मुस्कराते हैं और जंगलो मे फूलते हैं। फूछ को खि>ना ही पडता है। वह गघ 
विखेर सका तो सत्र के लिए. आकर्षण का कारण बनता है| कमरे का फूल केवल 
आकपैण में पछ कर कमरे की शोभा बढाता है। ब्रगीचे के फूछ की रक्षा माली 
करता है। जंगल का फूल खिलने से लेकर टूट कर बिखर जाने तक अपने पोव पर 
खडा मुस्कराता रहता है। जंगल के फूल पर छोगो की नजर कम पडती है। 
बगीचे का फूल सभी देखते हैं, कमरे का केवल कुछ छोग | बगीचे के फूल की 
गंध सामान्य होती है, कमरे की गधहीन | जगल के फूल सुरभि रधरप्र में व्याप्त 
हो जाती है। पण्डित श्रीमछजी महाराज जंगल के फूल थे। 


११८ पं. माने श्री श्रीमलजी महाराज 


त्थानवायासी जैन समाज मे कानन मे चारों ओर सुगंध पिरोरने वाले पुष्प 
पण्टित शीमलडी के रूपए भे प्रत्येक दी आसना में अपनी गद जार रहें थ। 
अमी ममाज को उन थी अल्येत आपरपक्ता थी कि अतम्१, अफम्मात उन का 

पाधितर डारीर एस से छीन लिया गया । यद अयसाद की थेटा ९। कुछ भी 
उन ही मढानता यो सदलाना है। से इतने सरल हत्य मे कि उन के सपई ४ 
आने बाटा सब्धि कमी परायापन अनुभव री ने कर सकता था। ये चछे गए। 
उन ही स्टृदियों शो स्मरण करे सा, उन ने गुगगानों का जयमोप भले ही कर 
ए परतु उस भी दता और रमता या अमाय हमसे उरारर झटवता रहेगा। 
परिएत सीमइकी महागज़ ये उद्यानलि 3ेने के लिए 5पनी गे शतिति चाटिए। 
लेपी के शक्ति ईॉ: श्दि तदास पर एसे साहिलवार के पास होती एं। भविष्य में 
एरपर उस के साय का मूच्याइ न करेंगे | 


समारः 

४ मो यही चाहती है हि उन यी स्यृति का प्रत्ञाश भरे पथ को प्रकाशित 
फरत्ा २४ । क्यो कि पता नदी कय जिल्‍्दगी दी शाम हो जाए. टीक मालूम 
नहीं । ७ भद्दर १५६७ का दिन हमारे लिए दुप भीर विपाद का दिन 
आया था। सुमनेयाठे एरेक व्पीहि के मेने भे विचाता के स्षशिक्याद के नियम 
> एलारट आती भी | परिरर्तित समाज के साथ अपने विचारों वो ढालने वाले 
डिलनड्दी के धति सदा ली अट्ुट भावना का होता अस्त स्वाभापिक ६। सच 
ह ब्षिन व्यक्तियों की समाज या राष्ट्र को आवश्यकता होती ह अथपा जो प्रिय 
होती € शायद भगवान यो भी उन के प्रति स्नेद रखता है, तभी तो हमारे 
गैच भे उन्ही को उठा लिया जाता ₹ । 


पश्धितजी मद्ाराज के ब्यय्नित्व का प्रमाव जन-मानस पर अत्यन्त गहरा 
पडा था। भे उन री छा-छाया भें पिताये दिनों की याद करती हैं, तो मेरे सामने 
एक नक्समा गींच जाता ४ । वे स्यट्वा दी नहीं, बडे ही दितैवी, सुयोग्य मार्गे- 
ट्गक भी 4 । किसी भी प्रकार ती उम्रस्या फो सुरज्ाने में सहायता करनेवाले 
पण्टितजी मद्ागज वास्तव में समाज के कर्णधार थे | 

सप्ताज्ञ मे सगगन रहे, एकता रहे, साम्प्रदायिकता की बू जरा भी न भाए, 
जाति-मेद, आर्थिक- विपमता नष्ट हो जाए, ख्ियो को विकास का मार्ग मिलें 
इत्यादि सामाजिक समस्याओं को सुलसाने में पण्डितजी महाराज प्रत्यक्ष अप्रयक्ष 
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प्रयलशील रहते थे | और वे कहने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं रखते 
थे | पण्डितजी महाराज के प्रोत्साहन से, गाच्दिक प्रेरणा से समाज में अनेक 
निराश, उत्साइहीन, आत्महीनता अनुभव करनेवाले व्यक्तियों ने समाज के 
साथ रहना सीखा | आप की अनुप्रेरणा प्रेरित हो कर अनेक मुझीने हुए जीवन - 
पुष्प मुझीते बच कर समाज रूपी बगीचे में सुरक्षित हो रहे ६ । क्या यह अहिंसा 
का प्रचार और प्रसार नहीं ! क्‍या घममं की इस से अलग कोई व्याख्या हो सकती 
है ? क्‍या यह धार्मिक कार्य नहीं ? क्या यह कर्तब्य-परायणता नहीं है ! सजीव 
प्राणियों को मानसिक आत्महत्या से बचा कर उन को सजीवनी शक्ति देने 
वाले पण्डितजी महाराज को हम कैसे भूल सकते हैँ ? नहीं,- नहीं |--- भूलने 
की कल्पना भी नहीं कर सकते | 

पण्डितनी महाराज के जीवन का आदी था “ मानवता ? | इसी को उन्‍्हों ने 
घम माना था | “ अहिसा ” शब्द का प्रयोग भालो में हुआ है, पण्डितजी महाराज 
उसी शब्द को, नवपीढी की “ मानवता ” कह कर समझाते थे । यही कारण है, 
सुशिक्षित वगे उन के विचारों से शीघ्र सहमत हो जाता था। क्‍या डॉक्टर 
क्या वकील, क्या व्यापारी- वरग-सम्यता के नए युग में विकसित होने वाले और 
पालने वाले हरेक व्यक्ति की उन के विचार और धार्मिक मान्यताओ के प्रति गहरी 
आस्था तथा श्रद्धा उत्पन्न हो जाती थी। हमारे गार्नों को, हमारे तत्त्वों को 
स्पष्ट भाषा में समझाने की पद्धति ने ही उन्हे सर्वप्रिय बना दिया था। हमारे 
प्राचीन परपरा से आए धर्म को, तत्वों को नए ढंग से जनता के समक्ष रख कर, 
धर्म के प्रति हय्ती हुई श्रद्धा को बनाए. रखने का एक दृष्टि से महान कार्य 
उन्हो ने किया था। उस समय नहीं, तो आज तो हमें उसे मानना ही पडेगा | 
आज उन का पार्थिव शरीर हमारे सामने नहीं है, पर उन के विचारो की जीती- - 
जागती मूर्ति, उन के द्वारा लिखित साहित्य तथा उन को माननेवाले व्यक्तियों के 
जीवन में साकार रूप लिए हुए, उन के हमारे सामने मौजूठ है । पण्डितजी 
महाराज आज भी हमारे में हैं और भविष्य मे उन के विचारों का अनुसरण 
करने वाले जब तक रहेंगे तब तक पण्डितजी महाराज का व्यक्तित्व अमर 
रहेगा । एक सन्त ने ठीक ही कहा है-- 

“४ जब तुम आए, जगत में, जग हँसा तुम रोए। 
ऐसी करनी कर चलो, तुम हँसो जग रोए॥ ” 
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ओर आह समाड में सदगुदर मे पकितिणे सहगाज थी स्पृति बार-यार उभर 
आती है। उन के मिकटस्धथ विमगंण तो चन्‍ती आर को गेज़ ही नहीं पाते । 
समाज पी मोग है, मान्यता यों दे साथ अपने भे परिवर्तन दाने बारे! तथा 
धमाज $े साथ बनने यह पैसे शास्तरर्णी सन्त को दि कोई सझुयित छुद्धि वएग 
€ मिद्रोड़ी! कहे ले भें ही कटे, पा अठ तो टसे मे विचारों पर एमें गौर करना 
आदिए । झगाद हो शाःता 7, यही ठहों में कटा था। अत भी हम उन के 
विद्यागें 4२ बर्ठंगे हो हमारे छमाझ मे संगठन, एएसा पी शक्ति अयश्य बढ़ेगी । 
और प्रश्दिडी महागत यो बारने बे दम उस है मे भना तभी सइलाएँगे। 
क्यों कि महान आगयार् गभी मरती नहीं, बसी मा नहींवरेती । गीता मे 
धीएणा ने गटा 0 - 
भैम क्िनि दाम्यगि, नैंने दरति पापकः । 
मे थेने बा यन्तयारों, ने शोपयति मादत-॥ 
परिदतजी महाराज यो गए, पर उनती स्छृति तर तक समाज को ग्रेरणा 
देनी रएनी जप तह गंगा और पमुना ने जड़ 7। अपनी अन्जलि में औँसु भर 
हर अपने समाज नरक | बगगों के चराने के अतिरिक करे, तो और वया 
हद २ ए7उताती झाराज़ अमर मो - उन थी जय हो ! 


- पद्मा जैन, सादित्यरत्न 


मेरे 
३६, मेरे अभिन्न साथी 

यू तो पण्टितजी महाराज फे बारे भें ४० साल पहले त्ते सुनते आया 3 फि 
वे मुधारक उिचागें के £ और अपने विचार्गे का प्रचार प्रमार वे अपने 
व्याख्यानों द्वारा पुर कर फरते है | सामाजिक सुधार यह मेरे जीवन का हक्ष्य 
टोने के कारण में उनके बारे मे अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश में 
रद्दा । उपर पण्डितजी मद्ारात को भी मेरे प्रति आकर्षण ल्ग रहा था। उन 
का दिल भी मेरा परिचय प्राप्त करना चाहता था । सामाजिक क्षेत्र में होने के 
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कारण मेरे यहाँ कार्यकर्ताओं का आवागमन सदा ही रहा करता था | एक बार 
श्री. सूरजचंद्रजी डॉगी ( अब “ सत्यप्रेमी ? ) मेरे यहाँ आये थे और वे पूना में 
विराजित पडितजी महाराज के दशनार्थ जा रहे थे। में मी उन के साथ हो 
लिया | हम सिर्फ १० ही मिनट वहाँ ठहरे | निकलते समय पंडितजी ने कहा- 
“ यह परिचय थोडे ही है, सच्चा परिचय तो तब होगा, जब कि हम दोनों 
एकान्त में बैठ कर बाते करें और विचारो का परस्पर आदान-प्रदान हो । किसी 
रात को फुरसत निकाछ कर चले आना । ? दूसरे ही दिन रात के आठ बजे मैं 
स्थानक गया । बातों मे हम इतने ब्यग्न हो गये कि समय का दोनो को भी भान 
नहीं रहा । मैं घर वापिस पहुँचा तब देखा कि रात के तीन बजे हैं । यह 
थी हमारी पहली मुछठाकात | पहली हि मुलाकात में हम दोनो एक रूप हो गये । 
विचारों की एकता एवं उन के अमछ के लिये चाहे सो करने की तैयारी ने हमें 
एक दूसरे के निकट पहुँचा दिया | फिर तो क्या था हम हर रोज मिलते गये 
और अपने विचारों को पोषक चचौये करते रहे | पचीस साल पहले का यह 
प्रसण आज भी मेरे दिल में तरोताजा है। प॑डितजी मद्वाराज के विचार अति उम्र 
थे किन्तु नियम, वेष-साधुत्व आदि से बद्ध होने के कारण सार्वजनिक तौर पर 
बोलते समय वे अपनी सीमाओं का ख्याल कर, के ही बोला करते थे | फिर भी 
जब खानगी में बातें होती थी, तब पंडितजी अपने सच्चे विचार खुल कर सुना 
देते थे | एक दिन की बात है। पंडितजी महाराज ने एक छोटठासा लेख लिखा 
था “वबालको पर अत्याचार ” और वह उन्हों ने मुझे दे दिया पढने के लिये। में 
घर आया, लेख पढा । मुझे बहुत पसन्द आया। बालदीक्षा के दुष्परिणामो का 
नम्म चित्र उस लेख में खीचा गया था। मै ने उस लेख की कुछ प्रतियों टाइप 
करवा ढी और भेज दी अन्यान्य जैन पत्रों की ओर प्रकाशनार्थ | दो तीन पत्नो 
ने उसे प्रकाशित कर दिया। जनत्र पंडितजी ने वह देखा तो थक हो गये। मुझे 
सिर्फ इतना ही बोले, “अरे यह तुमने क्या कर दिया * भेजने के पहले मुझे पूछ तो 
लेते । चलो, हुआ सो हुआ | अब साधु समाज मे से मुझ पर बौछार होगी। उस का 
सामना करने की तैयारी मे मुझे रहना चाहिये।” और हुआ भी यही । पण्डितजी 
के नाम पत्रों का ढेर हो गया। ओछाहने, गालियां, निषेघ, आदि की बौछार 
हो गई। पण्डितजी महाराज बंडे संयम के साथ हरएक का उत्तर लिखते रहे । 
दूसरे की भूल पर भी वे नाराज नहीं होते। योग्य कार्य के लिए. की गई भूल को 
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दे कार्य ही ओरः इग़या गया कदम मानते भे और यही कारण है. कि मेरे इस 
दुसाहल पर उन्हों ने मासञगी ना प्रगति की ) 


ईआा के गर $े पंटितर्जी दा अपना टृष्टिजोंग था। जो दीक्षा का प्रचलित 
स्वमप खाया उसा सता पान नहीं था। उस बारे मे थे कई बार अपनी 
मार्ग, प्रदद दर॒स, प। सामाजक्षित्त पानिक सुचार और साटिलिफ प्रदृत्तिओं 

मेंसे ह7 में ह गति #। भने अधापरीय पेशा छोडवर प्रेस कर लिया था । 
इस या डाहोग मेरे छापे फे आगे चनने | कैसे रिया जाय इस बारे मे | 
सोच है रख था। 4 ने देर, परदे समाजसेवा की तीरपर प्रकाशन शुरू 
हर दिया गाय भीर शिम मे स्यायसामिक इपि ने रखी जाव तो फ्ाम बने सकता 
| 4 ने ७ ता के आगे अपने विचार ग्से और उन छोटी छोटी पुस्तिका मे 
टिसे की प्रायेया दी। पिता ने छठ स्वाइत डे डी । और आठ ही दिनों में 
शिए दिया वियगए + उित्र ठीजा और पर्तेमान अउस्था ? । पुस्तक प्रकाशित हुई 
हो ममार ने उठ का अच्छा स्यागत सिप्रा । लागत मूल्य रखने के कारण भीर उुछ 
पस्तड शा-मुतिराजे हे केया में भेजने हे बारण दो सो यपये का घाठा जलर 
हुआ। फिल्य हमारा यद कम यम्र्सी सिद्ध हुआ। 
पेटनजी महाराज को अप्ने विचारों झी टिप्पणियां, पर्नों में प्रकाशित होने 
गले आग अरठ साय, दूसमें के अब्ठ विचारों से भरा टायरियों, आदि रखने 
का उन का स्वभाव था | उनके एस भणटार में  जेन प्रकाश ? के कुछ नत्वी किये 
ए अंक भे। मे ने देखा वह एक लेगा माला थी, जिसे एक विचारक, 
अपबन-ग5, समभात रगनेयाले साथ ने रिया था। मुसे वह लेप माला 
प्रह्त पान्द आई। पण्टितर्ती से स्वीकृति ले कर उस गुजराती लेगपमाला का 
रिन्दी अनुवाद करवा के ने पुम्तवाकार प्रकाशित कर दी ' समय के प्रवाह ? मे 
ह० नाम से । सादटी में सम्मेलन होने जा रद्म था। मेरे श्य्यर सम्मेलन को जा 
रटे थे। उन के खाथ मे ने टन पुस्तकों का एक बंटल पण्डितजी मद्गाराज को 
देन के लिय भेज दिया । इस बंउछ में क्या हे यह प्रात यदि मेरे श्रद्याशील 
प्यछर जान जाते तो झापद ही वे यह काम फरते | वहाँ पहुँचते ही पण्डितजी 
मद्वाराज ने छहल उन मे मॉंग लिया भीर एक एक कर के वह पुम्तक साधुओं 
में प्रयत कर दी। पुस्तक पते ही साधु बर्ग काफी नाराज हुआ। साधु वर्ग मे 
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जो अनाचार, गैर त्रताव आदि देखे जाते थे, उन्ही का स्पष्ट वर्णन इस पुस्तिका 
में था। यह हमला कैसे सहा जा सकता था। धीरजभाई तुरखिया ने तो एक 
लँबा चौडा पत्र ओलाहनों से मरा हुआ मेरे नाम भेज भी दिया। किन्तु जन 
* जैन प्रकाश ? में प्रकाशित इन लेखों की तारीखों का हवाला मै ने उत्तर में 
भेजा और लिख दिया कि इस पुस्तक की बातें गढी हुईं नही है, कान्फेन्स के मुख 
पत्र मे प्रकाशित लेखों के अनुवाद का पुनमुद्रण मात्र है, तब्र कही वे चुप बैठे | 

साहस के साथ अपने विचारों को ले कर आगे बढने के पण्डितजी के स्वभाव 
उपरोक्त प्रसंग में अच्छा प्रमाण मिलता है | 

होवे जहाँ तक आपस में क्लेश के प्रसंग न आने देना इस बार मेँ पण्डितजी 
सदा सजग रहा करते थे | पू. गणेशीलालजी म. ने पण्डितजी महाराज को 
सलाहकार के नाते अपने साथ रहने के लिये कई बार पत्रद्ारा एवं दूतद्वारा 
बुलाने की बहुत कोशिश की | किन्तु पण्डितजी इस बात को ठालते रहे | एक ना 
एक कारण बताते रहे। परन्तु मत मिन्नता यही सच्चा कारण था। मतभिन्नता के 
कारण ही दूर से सलाह देने का काम पण्डितजी करते रहे | श्रमण-सघ छोडने के 
बारे में तो स्पष्ट रूप से लिख ही दिया था कि श्रणम-संघ छोडना आप के लिये 
ठीक न होगा। अन्त मे पू गणेशीछालजी म. ने श्रमण-संघ छोडने की घोषणा 
कर दी, फिर भी पण्डितजी महाराज अपने विचारों में दृढ रहे और वे श्रमण-सघ 
में ही रहे | 

प्रछोभन का कोई असर पण्डितजी पर नहीं होता था। साधु सम्मेलन के 
आयोजन, संगठन, सचालन में भमरसक कष्ट लेने पर भी जब उन्हें अधिकार देने 
का प्रश्न आया तब उन्‍्हों ने स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया। पू. गणेशीलालजी 
महाराज ने अपने संप्रदाय का उपाचायेपद्‌ पण्डितजी म. को देना चाहा। उस 
कामपर अनने प्रमुख श्रावकों को पण्डितजी म. को मनाने के लिये पूना भेजा | 
परन्तु पण्डितजी महाराज टस से मस न हुंण। उस वक्‍त यदि पण्डितजी महाराज 
स्वीकृति दे देते तो वे आज उन के सप्रदाय के आचार्य होते। किन्तु वे अपनी 
जिन्दगी में किंग मेकर ( #ता28-॥०0०7 ) ही रहे 

सामाजिक सुधारों के बारे में पण्डितजी सदा आगे कदम रहा करते थे | जैन 
विधवा विवाह मंडल की स्थापना में ने की । कई विधवा विवाह संपन्न किए. । 
उस मेरे कार्य को ले कर अहमदनगर के पचों ने मेरा बहिष्कार ( पंचायती नोहरे- 
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घोड़े मे भोज्म इन्दी से ) किया । एमारे दिल पर इस बात का कोई अतर नहीं 
शुआ | पग्टितकों महाराज का उस बएत एमारा परिचय भी नहीं था | फिर भी 
या इनाय परण्णलडी फो इहात अगारा। और आगे चल पर पूना में अहमटनगर 
डिईे के टो उग्पत परों के युवान-युवती का विधवा विवाह हमने सम्पन्न किया 
तद गगर हे सबनों को तैयार कर के अहमदनगर में ही हमारा सम्मान समारोह 
भापोजित करा के धगितजी ने अद्मदमंगर के पंचो के बरिप्फार का जवाय विया। 

घीएतओी स्व रीक्षा के उिरोवी ठो थे ही । कई बार शिष्य बनाने की 
अनेर्यों ने उन दी ध्ाथना करने पर भी पण्टितजनी अटिग रहे और जीयनान्त 
तक जिस पो भी अपना शिप नहीं बनावा | पण्डितजी तो इस से भी आगे 
४४ । मे जानो थे दि बोई साथु या सांघी यदि दीक्षा छोठ दे तो उस के लिये 
समा मे यो स्थान नदी रएता । इस लिये कोर दीला छोड देता तो वे उसे 
आगे पास बुरा प्वि, ढत मे स्थथ प्रेम का व्यवहार करते, उस का मार्गटशन 
ए्रते, जरूरत पाने पर उस की आर्थिक सद्ायत्ता का प्रयन्ध भी करवाते और 
उस का छीउने स्थिर बनाने के लिये प्रसत्नशील ही रहते । 

सहायता फ चने के जरे में पण्टितनी सदा सिद्ध॑दस्त रहते | समाज की 
प्रिपम परिस्थितियों के कारण कई गरीउ, अपाटिज, अनाथ री-पुरुष पण्टितजी के 
पास अपना टग्पटा रोने 7ए आते | पण्टितली सदा उन के आंसू पॉछने के 
प्रधान करत थार अपने सोही, भक्त, सम्यन्धी क्षायकों हारा उन्हें आवश्यक 
सहयपता फॉचाते से | 

सेटमाय ये सेयाग्रत्ति का तो पण्टितजी मद्राराज आदझ थे। जिस को अपना 
कट्टा उस के लिय मगर मिटने त्क की उन की तेयारी होती थी । उन की जन्मदान्ी 
माता पू, सूरजऊयरजी की प्रद्धायर्था एवं अस्वास्थ्य, स्थविर सन्त श्री. सूरज- 
मल्ती मद्राराज, गुरू-बन्पु श्री चुनीव्यल्जी महाराज आदि की स्थविरावस्था में 
पूर्णब्यंग सत्रा करना वे अपना परम फतैब्य समसते थे। और इसी सेवाइत्ति के 
कारग वे करीय १० साल पूना शहर के आसपास विचरते रहे | अपनी जिम्मे- 
वारी निभाना यह उन के जीयन का ल्थ्य था। उसे अपने जीवनान्त तक वे 
निभाते रद । 

साहित्य और शान की उन की भूस इतनी तीत्र थी कि जहां कही भी 


व्यक्तित्व, रृतित्व, जीवन श्श्ष 


शान के साधन दिखाई देते, पण्डितजी वहाँ दीडे दोडे जाते व उसे प्राप्त कर के ही 
रहते । कोई विचारक, कार्यकर्ता, लेखक, नेता पूना म आया तो उस से मुलाकात 
पाने के लिये वे आकाश-पाताछ एक करते । ज्ञानोपासना उन्हों ने अन्तिम क्षण- 
तक की। रातदिन पठन-मनन-चिन्तन करते रहते थ। आँखों में मोतिया 
आ गया । फिर भी किसी न किसी को ला कर अच्छी अच्छी पुस्तकें उनके 
द्वारा सुनते रहते। पत्रव्यवह्वार भी जीवन की अन्तिम घडी तक उन का जारी 
था | खुद लिखने में असमर्थ हुए तो ओरों से पत्र लिखवाते रहे। 


सार्वजनिक संस्थाओं का निर्माण एवं संचालन तो पाण्डतजी के बाय दाथ 
का खेल था। जहाँ कही भी जाते वहों समाज सेवा-घर्म सेवा की संस्थाओं का 
निर्माण वे कराते | और बाद में भी उनके संचालन की व्यवस्था के बारे में 
पूछताछ करते, कार्यक्तीओं का उत्साह बढ़ाने में प्रयत्नशील रहते । प्रता मैं 
भी पण्डितजी मद्दाराज ने संस्थाओं का निर्माण किया है | एक आदश ग्रन्थालय 
जहाँ विद्वानों, अभ्यासुओ, संगोधको, छात्रों को सारी सुविधा सुल्मता से प्राप्त 
हो सके, बनाने का पण्डितजी का स्वप्न था। उसका प्रथम कदम उन्‍्हों ने साधना 
सदन में जैन ज्ञानालय की स्थापना से उठाया । अपने जीवन के अन्तिम दो 
वर्ष उन्हों ने इस ज्ञानालय की ब्ृद्धि के लिये सम्पूर्णतवा ब्यत्तीत किये । जैन 
साहित्य सवे साधारण जनता को सरल एवं सुलभ भाषा में प्राप्त हो इस लिये 
प्रकाशन संस्था का वे निमोण करना चाहते थे। उस के लिये उन्हों ने खून 
प्रयत्न भी किये | किन्तु उनकी वह आकाक्षा उनके जीवन काल मे पूरी नहीं 
हो सकी । दीन-दुखियों के लिये सस्ते दार्मों मे स्वास्थ्य का प्रबन्ध हो इस 
दृष्टि से वे एक जनरल अस्पताल करवाना चाहते थे। उस के लिये उनके यत्नों 
का फठ भी दृश्पिथ में दिखाई दिया, किन्तु कारणवशात्‌ वह ओखो से 
ओझल भी हो गया | 


उन के जीवन के अन्तिम दिन बडे ही कारुण्यपू्ण रहे। उनका स्वास्थ्य 
अचानक ब्रिगड जाने से जब्न उन्हें अस्पताल ले जाने का पूना संघ ने निर्णय 
किया, उस समय का दृश्य बडा ही दर्दोला था। सैंकड़ों की सख्या में नरमारी 
स्थानक में एकत्रित हुए । हरएक की आँखों से गगाजमुना बह रही थी। उन के 
पितृत॒ल्य सरजमलजी महाराज के मुँह से अक्षर तक निकल नहीं रहा था। 
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पण्डितजी महाराज ने शायद अपना भवि जान लिया हो । जिस स्थानक में उन्हों 
ने अपने जीवन का महत्त्वपूण अश ब्रिताया, जहाँ रह कर उन्‍्हों ने अनेकों की 
सहायता की, जहाँ से उन्‍्हों ने श्रमण एवं श्रावक सैघों की बागडोर संभाली, 
उसी स्थानक से बाहर निकलते समय उन का पैर भारी हो रहा था । जैसे तैसे वे 
नीचे आये । उन्हे भान हुआ अपने प्रेमी समाज का। और भरी आवाज में 
स्वयंप्रेरणा से उन्हो ने सभी को मगलिक सुना दी। किसी को कल्पना तक नहीं थी 
कि यही पण्डितजी महाराज द्वारा दी गईं अन्तिम मगालिक होगी अपनों के 
प्रति मंगल कामना हं गी। रविवार दि. १ अक्टूबर १९६७ का वह दिन और उस 


दिन का स्थानक छोडते समय का वह अति करण दृश्य छाख प्रयत्न करने पर 
भी भुलाया नही जाता। 


जैसे तेसे पडितजी महाराज को अस्पताल पहुँचाया | उसी दिन तज्ञ डॉक्टरों 
की ट्रीटमेंट एवं देखभाल शुरू हुईं। दिमागी दर्द की आशका होने से एक्स रे 
टेबिल पर जब पडितजी को लिया गया तब उन को इधर से उधर करते समय 
असह्य वेदनाये हो रही थी, फिर भी पण्डितजी ने सभी शान्ति के साथ सह 
लिया । ब्रेन-स्पेणालिस्ट का अभिप्राय रहा कि यह केस एश००70-५४४६०पॉक्षा 
पराशिीललाएए तप6 क्‍0 ता००७०७४ & ॥ए9एथांथाश07 था और आगे 
चल कर उन्हो ने लिखा था -0०0 गा6 0प कच्या। 8780685 तंपर७ 0 
(%, 000770७० दोही दिनों में स्वास्थ्य एकदम गिरता गया। बबई से तश्ञ 
डाक्टर बुलाएं गए,। कैन्तु कोई उपयोग नहीं हुआ । पाडितजी की बिमारी की 
सर्बा धयो को सूचना देने के लिये भी पूरा अवकाग नही मिला | आखिर मानवी 
प्रयत्नो की असमर्थता का भान होने पर उन्हें 'साधना सदन' (जो कि उन्ही की बुद्धी 
का, मार्गदर्शन का निर्माण था, उसी मे ) छाया गया दुपहर ११-१५ बजे । आधे 
घण्टे में संथारा दिया और गाम को ६-५ को पंडितजी ने देह का त्याग कर दिया | 
आसो सुदी २ गुरुवार दि. ५-१०-१९६७ का यह दिन पूना के इतिहास मेँ 
अन्धकारमय सिद्ध हुआ । पंडितजी की गंभीर हालत के समाचार जहॉ-जहाँ 
पहुँचे लोग हजारो की संख्या में विभिन्न वाहनों से उमड पढे | सौ माइल कीपरिधि 
में रहनेवाले दौडे हुये आये | वे पण्डितजी पल काल अजनिफ दुगन पा'सक़े | 
वायुगति से समाचार चारों और फैल ग है उम्ड पडा. पण्डितजी के* 
अन्तिम दर्शन पाने के लिये सारी रात स्क्नी-पुरुषो को तेता ह्ला ढ़) ढेसरे दिन! 


हैंड. री 
व्यक्तित्व, रृूतित्व, जीवन 


दुपहर दो बजे अन्त्ययात्रा निकलने वाली थी | उस के पहले महाराष्ट्र राज्य के 
महसूलमंत्री ना. बाव्यसाहव देसाई, पुणे नगर जिला केग्रिस कमिटी के अध्यक्ष श्री. 
रगराव पाठील के साथ महाराज के अन्त्यदशन करने आए.। एक अजैन व्यक्ति 
किन्तु महाराज की विठाई गई मत मूर्ति के सामने करीब पन्द्रह मिनट तक व्कटकी 
ल्गाय देख रहे थे। उन्हों ने पूछा, ' देहान्त कब हुआ! ? हम ने कहा ' कह 
शाम के ६ बजे |? वे एकदम बोले, "करीब २० घण्टे बाद भी मुँह पर इतना तेज 
विल्स रहा है। सचमुच ही यह महान व्यक्ति होना चाहिए? 


शुक्रवार की दुपहर २-१८ बजे साधना सदन से पण्डितजी की अन्त्ययात्रा 
झुरू हुई | पूना के इतिहास में कमी भी नहीं उतनी जनता उमड पडी थी। 
करीब ८ से १० हजार का समुदाय अन्त्ययात्रा के जुढस में शामिल हुआ था। 
नगर के विभिन्न रास्तों से होता हुआ जुलूस लकडीपुल दाहभूमे पर पहुँचा। 
पानशेत बाढ़ के वाद काफी विस्तारित की हुई इस स्मशानभूमि पर ख््री-पुरुषों 
का सागर फैला हुआ था । महाराज की अर्थी को दहन स्थान पर ले जाना 
भी मुश्किल हो गया था। जैसे वैसे स्थान पर पहुँच कर चन्दन की चिता में 
महाराज का दाह संस्कार संपन्न हुआ | दाह भूमि के भाषण देते हुए. कार्यकर्ती- 
ओं के कण्ठ अवरुद्ध हुए थे। अपनी अश्र-मिनी भाव भरी श्रद्धाजलियों अर्पित कर 
के मानव-मेदिनी साश्न नयनों से वापिस लौठी | तार, फोन, अखबार, आकाशवाणी 
आदि द्वारा देश के कोने कोने में समाचार फैले। और श्रद्धाजलियो का ढेर हो 
गया। तार और फोन से इस खबर की सत्यता के बारे मे करीब आठ दिन पूछ 
ताछ होती रही। 


पंडितजी महाराज तो चले गये । महान्‌ व्यक्ति अपना कतैब्य अदा कर के 
विदा हो जाते हैं | किन्ठ॒ अपने पिछे छोड जाते हैं, दुख दर्द की छाया। उन के 
कई निकटस्थ यह धक्का सह नहीं सके। कोई रोता रहा, कोई बिमार हुआ, तो 
कोई विचारझत्य हो कर पागल सा बर्ताव करता रहा। समाज का निरपेक्ष पथ- 
प्रदरशक, ज्ञानदाता, हितकर्ता एवं रचनात्मक कार्यकर्ती इस दुनिया से कायम के . 
लिये चला गया। उस दिवंगत आत्मा के पवित्र चरणों में एक ही अर्ध्ध है-- 
“यह भाव मरी अश्रुपूर्ण हृदय में रही हुईं सुदी् वेदनायुक्त श्रद्धाजली ! 
_ कनकमल मुनोत 
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हमारी प्रकाशन योजना 
में दान दे कर 

स्व, पण्डितजी महाराज के 

प्रति अपनी श्रद्धा भावना 


का परिचय दें। 


कि 
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